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प्रस्तावना 


मरस्तु फ जनुमार मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है मीर हम जिस युगमे 
रह रहै हँ वह राजमीत्तिका ही युग है। हमारे दैनिक जीवन मे राजनीतिकी 
व्याप्ति का अनुमान इती वात से लमाया जा सकता है कि विनान, साहित्य, धम, 
उदोग, नीति, कूटनीति भादि क्षेत्रो तथा व्यक्ति, परिवार, समाज, र्ट्‌ तया 
विश्वजनीन सम्ब्रधा मे राजगीति कीषेठहो गयौ है। अस्तु, साहित्य की अमि 
व्यक्ति म राजनीतिक चेतना का समाहार एक भपरिहाय स्थिति बन गयी दहै। 
साहि कौ विविध विधाथो मे उपयात सर्वाधिक लाकप्रिय इसीलिएदहैषि 
उमे माध्यम सं मानवीय चेतना के गत्तिणोल स्तरो फा सशक्त मकेन किवा 
गया है! महत्ताकी दष्टिप्ते उपयास महाकाव्य क्य स्थानापन वन चुकादै 
अगर रत्फ फक्म ते उपयासवारको नये समाज का महाकवि कहा है । वस्तुत 
उपयास जनता नक साहित्य विधा है। जिस्म स्वनामधर्मीं भायामो मेयुग 
जीवन का यथाथ समग्रतास् चित्रित होता है। हिदी की साहित्यिक सस्वना 
मेही नही भवितु वश्विक स्तर पर उपयासकी लोकश्रियतासवमायहै। 
परेमचदयुगीन उपयासो मे राजनीति का प्रवेश हो गया था भौर प्रेमचदो- 
त्तगहिदौ गौय पासिक सरचना मं राजनीति एके प्रमुख प्रत्यय वनकर उभरी । 
डा ब्रनभूपण तिर जाद काशोध प्रवधण्हिदी के राजनीतिक उपरयासाका 
अनुणीलन (१६०० १६६३) शोध प्रय घषठठे दशककेहिदौी उपयापोम रज 
नीति के समाहार का सम्पक मूत्याकन प्रस्तुत करता है। सन्‌ १६६३ से १६५८३ 
तक गतदो दशक्रौ मे लिखे गये राजनीतिक चेतनापरक हि दी उप यासो का अध्ययन 
अनुशीलन प्रस्तुत शोध प्रब-घ क्रा विषय है! प्रस्तुत शोध प्रवे धडा० ब्रनभूषण्िह्‌ 
के शोधकाय का पूरक प्रयास हति हुए भी इस दष्टिसे विशिष्टहै कि गत दौ 
दशकामेहमारे दश कौ तया विश्व की राजनीति मजो आमूल चूल परिर्वतन 
हए है तथा भारतीय राजनीत्तिम जौ नये भग्रत्याशित मोड भाय, वे पहलेसे 
कही धधिकर 1 टिल मौर महच्पुण हैँ । सन्‌ १६६३ से १६८३ तक ॐ वीस वँ 
मयै राजनीति दल वदलुभो से लाछ्ति मौर भ्रष्टाचार से कनदित टै तो सत्ता 
भौर विष््च की हरक्ातरेकै निर्माण मौर पतन की षटना्मो के कारण हमारे 
दशमे सोक्तत्र की गहरी नीव ढल जाने को साक्षी है। प्रकारान्तर उतार- 


५ 


चंठाव सीर उत्या-पतन की राजनीति रै) स्वभावत हिदी वैः सरजगक्था 
कारां ने अपनी कथाकृतियो मे इन राजनीतिक परिवतना कर प्रामाणिक दस्तावेज 
कैःरूप मे सशवत उप-यास विते ह । सारोत्तरहिदी उपयासीकेञम्बार मेसे 
प्रतिनिधि रचनाकार के १४ उपयाम इस भालोच्य पृस्तक मे सम्मिलित विये 
गेहु। वेर्है-एक ओर मूस्पमती, प्रजाराम, हजार धोडोक्रा सवार (श्रौ 
यादवेद्र शर्मा चद्र) सबि नचावत राम गोसाई (श्री भगवतीचरण वरमा) काली- 
आंधी (श्री केमत्तेश्वर), रागदरवारी (श्री लाल शुक्ल), कटरा यी भाज (डा° 
राही माभूम रजा), महामहिम (शी षदीपप त), महाभाज (मनू भण्डारी) जगल 
ततम (श्री श्रवण कुमार गोस्वामी) दास्ल शफा (शी राज्ङ्प्ण मिश्र), समय 
एक शदभर ही है (धीरे द्र नस्याना), चु राज (हिमाशु जोशी) ओर शवित्तिभग 
(गपीमुदराराक्षस) 

प्रस्तुत पुस्तक को प्रुण वरान भे मृज्ञे जिनका सहयाम, समय भौर मागे 
दशन प्राप्त हुआ उनके प्रति भाभार व्ययत करना सपना पुनीत क्तत-य मानता 
ह । इस तमम पवप्रथमर्गे हिदी कै उन समथ कथाकाराये प्रति हार्दिक 
छरुन्जता तापित करताहूं जिगी कयाहृति्ा मैरे शाध काय वा माधार वनी 
ह । हिदाके सुप्रनिष्ठिन कथापार पूज्य पिताजी श्री यादरेद्र शर्मा श्वद्र'भौर 
माताजी भोमती पात्ति मह्राचाय बी सतत सप्रेरणा ते यह्‌ काय निविष्य सम्पूण 
हुभा है, उने प्रति लाभार प्रदशन की जौपचरिक्ता न करके उनवे नाणीर्वाद 
कौ कामना वर्ताहूं! परिवार वे सय सदस्या म भग्रज श्रीनवरतन विस्पा, 
श्री विजय ुमार्‌ वित्ता ग्रा आभार व्यक्त व्रर्हें कि उहानं मुदल प्रस काय 
कोपूणक्रने मे गिरतर प्रेरणाएुदी! डा० आदण सक्सेना, डा० उमाकात 
गुप्त, दिलीप करमर, शरौ बुलाकी शर्मा ओर प्रकाशक चाया श्री प्रेमचद शर्मा 
जिहानं दइ पृस्तफवो णीध प्रवाशरित कर पाठय तक पहचाया । 


मआशालदमी ---षए्ष्णद्गुमार वस्ता शचद्र' 
नया शहर 
यीक्तेर (राजस्यान) 


विपयानुक्रमणिका 


पष्ठ सख्ष 
१ हिरी उपयास कू दिकासाट्मर परपरक्ष्य मोर सागोत्तर 
हिरी उपयात्त १३६ 
उपयात पारिभापिक स्वरूप विवचन, हिदौ उपयास 
विकासार्मक परिरक्ष्य प्रेमचद पूववर्तीं युग प्रेमचद युग, 
भेमचदोत्तर युग, समकालीन ओप यासिक सरचना, सारतर 
हि-दी उप यासो मे राजनीतिक चेतना का स्वरूप एव मभीक्षय 
उप-यासो का मनिप्त परिचय । 
२ समीक्ष्य उपयाता फो सजनात्मक प्रणा ३७ दध्‌ 
सजने णाम्दिक विवचन, भषयामिक सजन कौ प्रवृत्तिषा 
साठोत्तर राजनीतिक उपयासा को सजन प्रेरणां एव समीक्ष्य 
उपयाम एकं भौर मुग्यपरत्री सभकायीन राजनीतिक 
चेतना का पवत्ताकार दपण, सर्वाहि नचावतत राम गामा 
पूजीपति ब राजनीति वणे उत्यनि वा इतिदास, वाली 
माघी नासै वे राजनोतिमे प्रवेशवौ कहानी, राग दरबारी 
शहरी मोर ग्रामीण राजेनीत्ति का पौष्ट माटम क्टरावी 
साजू निम्नवगकी नाजूना, तम नानावा जाद्ना, महाभाज 
चुनावो पडयन्रा का यवाय रप्‌, जपक्ततनप पच्यीस सालो 
घ राजनीति कता चितग, महामहिम जनता पार्टी वै णासन 
धो व्यग्यात्मव शंती मे प्रस्तुते किया गयाहै, हजार घोडा वा 
सषार दलितो, णोपितो की व्यथा दा दपण, दार्त शफा 
लोनुप राजनीति एव उस्रदै जवमूतयन का दस्तावज, समप एर 
णब भर नही है युवा पीठी, नव्लो भा गोत्रनोका चिव, 
शाति भग आपातकात का धणित इतिहास प्रजारामं 
अत्पाचार, भयावदेता यआात्तक कै साय समृद्धि, ताति विकास 
फा चिध्, पुराजे लोकतांत्रिक समाजवादो व्यवस्या का 
कवा यया । णिप्किप 1 
द क्थ्य विश्तेपण ४६ ८४ 
ओौपयातिक क्थ्य सद्धात्िकि स्वस्प चिवरचन, केथ्य चयतवे 
विविध सोने कथानके प्रकार एव वथात्मकं सथाजनर्की 
वित्तेपताए समत्य उपयाष्ला का ष्रपाघार, षया विधान 
सम्बधी दिरेषताञः के आघार पट क्थ्य धिर्दैवण 1 


४ राजनीतिक (क 
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राजनीतिक (दिया; कै संडोति््वस्प विवेच एव ५ 
प्रवृत्तिमूनक्‌ विश्नेयण । (ग) सोकतानिक समाजवाद- समाज 
वादे स्वरूप, परिभाषा ओर मूत तत्व, परिमापाएुं, समाजवाद 
कै मूल तत्व, समाजवाद भौर लाकतन, समाजवाद भौर पूजी- 
वाद समाजगद ओर गाधीवाद, समाजवाद मौर साम्पवाद। 
दाशनिक, सामाजिक, अधिक, राजनीततिर एव कलागत परि 
प्रध्यः मे समाजवारी दशन--दाशनिक पहलू, सामाजिक पहुल्‌, 
समाजद कयै भारतीय परम्पय मौर उपे प्रमुख चितक-- 
मानवैद्रनाथराय भौर वाक्तात्रिक समाजवाद, राममनोहुर 
लो्हिथा ममीद्य उप एसो मे निरूपित लोक्तातरिक समाजवाद 
प्रमुख प्रवत्तिया--एामाजिक सगदरन का लोकत्रय जलाधार, 
सोक सामथ्यं या जनशक्ति मे आस्या, व्यवित कै स्थान पर 
समष्टि को मा-यता, पूजीवादी णोपण का प्रतिरोध, शोषित, 
दलितो मौर पीडितो फे प्रति सहानुभूति, सामाजिक समतता कौ 
सकल्पना, श्वम का महत्ता का प्रतिपादन, राजनीतिकेभौर 
आधिक स्वातत्र्य पर समान वल, राज्य सत्ताकालोपमौर 
वगहीन आदश समाज कौ कल्पना, निष्कष, लोकतात्िक 
समाजवादी विचारधारा पर भाधारित हिदीउपयसोका 
भूरयाकन । (ख) माक्सवादौ विचारधारा माक्संवाद का 
सद्धा्िके स्वप विष्लेषण, द्र-दात्मर भोतिक्वार, वगं एव 
वग सघष, सवहारा अधिनायक्त्व या एकाधिपत्य राज्य सत्ता 
कै लोप ओर तगहीन समाज की अवधारणा, माक्सवादी चितन 
मकरा ओर साहित्य सम्बधी मा पताए, वला साहित्य की 
प्रेरणा सराहिप्य सौर राजनीति, आधुनिक हिदी के राज 
नीतिक् उपयासा मे माक्सवादी चित कौ सभिव्यवित्त, वम 
्वपम्यञौर वण सधय की प्रवत्ति, कातिमय वेतना, शौपणवे 
विष्द्ध हिसा की अभिस्वीङृति, उपनिवेणवाद का विरोध कला 
जीवन के लिए" सिद्धात का समथन, जनशक्ति मे आस्था, श्रम 
फी महता का प्रतिपादन सम वितरण का सिद्धात, राज्य सत्ता 
कालोप एव आदश सा(म्यवाद की परिकल्पना माक्सवादी 
विचारधारा पर आवारिन हिदी उप-यासो का मृल्याक्न । 
(ग) राष्ट्वादौ चेतना--राष्टर शाब्दिक व्युत्पत्ति एव पारि- 
भाषिक स्वरप विष्लेषण, कोशौय नय, राष्ट्र जीर राष्टरीयता, 
राष्ट नौर राज्य का स॒म्ब्रघएव अतर राष्टरूवादके प्रवार, 
राष्ट्रवादी चेतना कम विकासात्मक परिप्रेध्य वदिक कक्तीन 


राष्टृवादी चेतना, रामायण ओर महाभारतसल, जनं बौद 
काल, मध्य युगीन राष्टरीयं चेतना, आधुनिक युग मे रष्टय 
चेतना, राष्टरवादी चेनना की प्रमुख प्रवत्तियां - स्वदेश गौरव 
एव राष्ट भक्ति स्पथिम अतीते का गौरवगान, राष्ट वदना 
दैस्वर एव प्रणस्तिमान, रष्टर्‌की हीनावस्था का चित्रण, 
विदेशौ णासन वे प्रति आत्रोश तया विद्रोह कौ भावना, नव 

जागरण का उदधोप, स्वतधता सघप, राष्ट्रीय ममृद्धिवा 
महाभियान, भौगोलिक एक्ता की भावना, ज गोय एकता, 
धार्मिक एक्ता क्ती भावना, निष्कप, राष्ट्रवादी विचारधारा 
पर आधारित हिदी उप यासो का मूत्याम्न । (घ) गाधीवादी 
चेतना--गाधीवाद की पृष्ठभूमि, गाधीजौ का जीवन परिचय, 
व्यवितेत्व की गरिमा भारत का स्वतव्रता प्राम ओर गाघीजी, 
देश वै सवतो-मुखी विकासमे गाधीवाद के प्रभाव माधीवाद 
के स्वरूप विश्लेषण, भारतीय सामाजिक जीवन भौर माधी 

वाद भारतीय धार्मिक नैतिक जीवन ओर गाधोवाद, भारतीय 
राजनीतिक जीवन र गाधीवाद, सत्याग्रह, मसहोग, हिसा 

का पालन, भाधीवादी दशन के आधार पर सर्वोदयी समाज 
की सकट्पना, गाधोवाद की प्रमुख प्रवृत्तिया--अस्पश्यता 
उमूलन, साम्प्रदायिक एकत्ता पर बल, खादी एव ग्रामोदोग 
का प्रचार प्रसार, सत्याग्रह, असहयोग एव सविनय अवनता 
मा लोलन का अनुसधान, सामाजिक वुभ्रथाआ एव रूदिया का 

विरोध महसा की शक्ति मे अटूट विश्नासं नारी मुक्तिका 

समथन, दूतगामी मशीनीकरण एव ओदयोगिकीकरण का विरोध, 

सर्वोदय आधिक अभ्युदय का कायक्रम आध्यात्मिक िष्ठाभौ 

का पर्प्रिश्य मानयतावादी चितन मूल्यो की प्रततिष्ठाका 

आग्रह, निष्क्य, गाधौवादी विचारधारा पर बधारितहिदी 

उपयासो षा मूत्याकन । 

४५ राजनीतिक चेतना एव परिवेश १५३-१७४ 
शा^दक विवेचन परिवेश, श्रष्टाचार, साम्प्रदायिक्ता षि 
राजनीति राजनीतिक सरथावाद, भाषा को राजनीति भानु 
वशिकता को राजनीति नारौ चेतना वे परिवत्तिति आयाम 
शहरी भौर ग्रामीण राजनीति एव सस्यागतत राजनीति बा ले- 
लनवारो प्रवत्तिया, जातिवाद पर भघ्रारित वत्तमानं राजनीति, 
निष्कर्षं 

%‰ उपसहार १७५-१७८ 
अध्ययन कै निप्कयप, उपर्ला घया ओर समावनाएु 

६ प्रयातुक्रमणिका १७६ श्ण 


हिन्दी उपन्यास का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य 


१ ओर साटोत्तर हिन्दी उपन्यास 





उपन्यास पारिभाषिक स्वस्प विवेचन 


साहित्य फो सवसे अधिक लीवग्रिय विधा "उप यास बघत युगकी देन 
दै! जोस्यान प्राचीन काल मे महाकाव्य का था, वही आज 'उपयासः'कारै। 
धप-थासमे दुनिया जसी हो, उरे वै ही चित्रित षरे का प्रयास किया लाता 
दै।१ दसीलिए्‌ उपयात भाज साहित्य वा सवते प्रमुख अग बन गया है । उप- 
-यासही एकरस पिधाहै, जिषे लोकहित की भावना अ-य विधाओकी 
अनिस्वत ज्यादा कलाप्मक एव सशक्तसूपसे उभरी है, क्योर्मि जीवन भौर 
अमच्रबे प्रति छाया यपनी सम्पुणतता म उपपा्मे हो चिधित्तदो पाती दै 

सस्रत सदित्य मे “उपपातः शब्द मनोरजन के अय मे प्रयुक्त होता है । 
आग्ल समीक्षक हृदसन भी उप या्षमे मनौरजन वो सर्वोपरि मानते) 
"उपयात ने अल्प समय मे मपने व्यास फो द्रतना फलाया है फ यहु सामाय 
थ्य मौर घटनासे तेकर गटननम व्रिपय दशन तक कौ अपनेमे समेदनमे 
सप्रथ हौ भया है) उपतकी सफलता उसमे वर्त्त भवा चिच्रित्त तत्त्वो फी माने- 
वीय स्पदनणीलता पर आधारित हीती दै ।* साहित्य कौ उत प्रमुख विधा 
“उपयातः षी शाब्दिक व्युत्पत्ति का अध्ययन क्रमे पर यहश्चातहोतादैकि 
उपयास शब्द सस्छृत की अस" धातु से वना है, जिका अय होता है--र्खना 
(असुनपणे) इममे “उप ओर "नि उपसग है ओर धवथ" अय प्रत्यय फा प्रयोग 
है उपयासंका मुड्यायरै, सम्यक रूप से "उपस्थापन" । डा० भवडोनलतने 


१ डं वेचन, आधुनिक हिदी उपयाम उदपवे मौर विकास, प० १३ 
२ दैनरी जेम्प, दी आट माफ पिक्शन, १० ३९३ 

३ द्वदटरोदकंशतदू दि स्टडी माफ ्िटरेदर, पृ०१३२्‌ 

४ ० येचन, माधूुनिक हिदी उपयान उद्‌भव भौर भिकास, प्‌ २१ 
५ हिदी उपयात सादिप्य, पृ० १० 


१५ 


अपने शब्द कोप मे 'उप-यासः मे मयं किए ह-विनप्ति (दटीमेणन), भभि- 
कथन (स्टेटमेट), उद्बोपणा (डिक्तेरेशन), याद चिवाद (डिस्कशन)' स्पष्ट है 
क्रि यद्यपि "उपयात" शन्न सस्टरत वाडमयमेप्रचुरतासे प्रयुक्त होता था, 
कितुषिरिभी इसशब्दसे वह थय ग्रहण नही किया जात्ता धा, जा प्राय भाज 
कल हमं तेते ई अर्थात गद्यपद्ध पर्याप्त लम्यी कथा । यह अय दस शब्दभ्रा 
सवथा नूतन अय है जो आघुिकयुपमे प्राप्त दुभा है आर यही मय भाज 
दसका प्रधान व॒ अध्िकनम प्रचलित अयभीहै। उपयास णब्दवा षयाम 
अथ मे सवे पटला प्रयोग जरगला भापा म मिलता है ।° 'उप-यास' अय कला 
रूपोसेभ्निनदइपलिएभी होता है कि उसमे वट शविन दै फि जीवन दे गोपनीय 
अतरम यथा-- मानसिक सथपको भी वह पाठने कै मम्मुष उन्धाटित करता 
है। दम प्रकार ययाथ का यह चित्रण उमतेभिनंरै जौ कविता, नाटक, सगीत, 
चित्रक्रना द्वारा होता है । उपयास अपनी परिधि मे सपूवे अविभाज्य जीवन को 
समेटताै। कुछ भी नही है जो हइमकी परिधि ते वाहुर है--मनुप्य फा वेतन, 
अद्धचेतन भथवा अचेतन ।3 

किमी विधा को परिभाषित करना एक दुष्कर काये टै, जिसमे "उपया 
मो परिभापावदध करना मौर भौ कठिन है वर्योकि यह सर्वाधिक रूपातरणीय 
विधा रहीहै।* भिम प्रकार साहित्य मथवा कविता को परिभाषित क्रेके 
अनेक प्रयतेन देश विन्ण म सिए र्ये है, कितु षौरईभी एक परिभापा सम्पूण 
स्वीकृत नही हुई उमी प्रकार “उपयात कौ भी अनेक परिभाषाएु अनेक 
विदाना दीहकितु मोड भी एक परिभाषा उपयास कै सव पहतुमो कौ 
सीमावद्ध नही करती । उपयास के सम्बधम भारतीय एव पराण्चात्य विद्रा 
की परिभाषाए हम इस प्रकार से देप सक्ते है। 

राल्फ फाकस ने उप-यास बे सम्बधमेकटाटै क्रि मानव जीवन की विविध 
सर्वांगीण अभि यकवितिउपःपासोम ही सभव है। उपयाप्त केवत गच लिखी हु 
कथा ही नही दै । उस उसे मानव जीवन का गद्य माना है ।८ वात्टर एलन का 
कहना है कि महान उपयासो मे महान चरिनो का रहना अनिवायदहै। विना 
महान्‌ चरि्नो के कोई महान उपयास नदी हो सकता 1६ जाज मूरके विचारे, 
“उप-यास समकालीन इतिहास वे प्षिवाय ओर कुछ नही है । जिसयुगमेहम 


जने-द्र ओर उनके उप यास, प० ३ 

आधुनिके हिदी उपयास उनभव गोर विकास प० २०-२१ 
जालोचना (श्ौपतराय का लेख) (७), प० €६ 

आटेफ दी ° स्िप्ल डिक्शनरी आफ नाभरेल, प० २०३ 

राल्फ पाक्त, दि नविल एण्ड दी पीपुल, प० २५ 

वात्टर एलन, दि इगलिण नावेल, पृ० १५ 


क +< म च ० ~ 
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जी रहे ह, वहे उषे सामाजिक परिवेश का बिलकुल धूण मौर सही-सही पूर्व 
निर्माण है बाद श्यामसुदर दाष की परिभापा--'उपयास मनुष्य के वास्त 
विक जीवन की काल्पनिक कथा है ।* उप-यासकार प्रेमचदने उपयास की 
परिभाषा इन प्रकार की ठै--पै उप-यास को मानव-चरित्रका यित मात्र 
समक्षता हं ।*> हेनरी जेम्स उपास फो जीवन का सधपमय चित्र ग्गनतेहै। 
डा भूलर क शब्दे “उप-यास मूचतत मानघ्रीय अनुभव का निरूपण है, चाहे 
वेह यथाथ हो अथवा आदश ओर इस प्रकार उ याम मे अनिवायत्त जीवनकी 
लालोचना रहती है ।* आचाय रामचद्र शुक्लने हिंदी उपयांसलेठन फे 
प्रारभिक निनो मेः अपना भत व्यक्त किया था-“मानव-जौवन वै अनेक रूपा का 
परिचय केराना उपयास का काम है । यह्‌ उन मूध्म घटनाओं को प्रत्यक्ष करने 
का प्रपत करता है जिनमे मनुष्य का जीवन्‌ वनता है भौर जो इतिहास आदि 
की पच के बाहर है ।'८ उप-यासर री काव्यमय व्याख्या करते हृएु डी० एच० 
सार्रस कहते है कि--“उपयासः जीवन की एष उज्ञ्वल पुस्तक है । पुस्तके जीवन 
नही रहै, वे सिफ हवा मे यरथराहट षदा करती है, लकिन उप-यास एक एसी थर 
धराहट है जो समूचे जीवित मनुष्य को कपा सकती है । कविता, दशन, विक्नान 
याकिसी भौ पृस्तव- की धरयराहट से कटी ज्यादा जवरदस्त उप यास की थर 
यराहट है ।'' गद्य साहित्य मे उप यास की महत्ता का मुक्त कठ से स्वीकारते हुए 
ड० देनौप्रषाद गुप्ठ ने तिधा टै करि--शयगुय का महाकाव्य उपयात है ॥* 
स्पष्ट है कि भारतीय भौर पाश्वात्य विद्ठानो ने उपया केसदभ मे अपने युग 
से प्रभावित होक्षर इक विभिन पहलुभकेसम्बधमे भपने मतम्य प्रस्तुत 
क्ये है । सुषमा प्रियदशिनी ने प्रस्तुत परिभा्पा मे उपास की सभी विशेप- 
ताओोको सपरेटनेकीचेष्टाकी है, 'उप-यासं वैयक्तिक दृष्टि से वास्तवाभासा 
केत्पित कथा पात्रो को लेकर जीवन कै एक्ागी या बहुरगी गतिशील याथ को 
अकिति करने मे नित्य नवल सूप धारण करने पे समर्थ, अपेक्षतया वडे भाकार 
का रीचकफ वणन।त्मक गद्य खूप है ।' 


एडवडं वेनेवेबीट, केवलकेड भाफ इगलिश नवेल, पृ० २० 

बार श्यामभु-दरदास, साहित्यालोचक, १० १८० 

प्रेमचद, कुछ विचार, पू० ३ 

जने द्र भौर उनके उपयास, 

ूर्वग्रह ४६ ४५ उप यास्त अक, ८०५ (नागरी प्रचारिणी पत्रिका भाग १५ 
जुलाई १५, १६१० मे प्रकाशित लेख का पुन प्रकाशन) 

यही १० १ 

उ देदीश्रतार गुप्त, साहित्य सिद्धा मौर समालोचना, १०२११ 

ष सपमा श्रिमदशिनी {स०), हिदी उपास्त, पृ० षड 
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हिन्दी उपल्यास विकासात्मक परिप्रेक्ष्य 


सनं १८० सेह्िदी उपया साहित्य क प्रारम्भ माना जात्ता है। उपयाम 
रचना शली बे विश्रास का आज एक ण्ताग्टीलो चूको! सन स्प्रेषेत 
करश्६्१तका कालद्िॐे उपया कौ प्वामाक्स्या काकलिया । दम सम्य 
भहिदी उपयाय भाति मोतिके प्रयोगो के माध्म स अपनी असम पहूवान 
दनान मे लमा रहा } उपन्यास की स्वना शली मे निरतर परिर्वतन परिभित 
होमे रहे ह+ एर समय तक एमा समक्ष जातायाश्रिहिदी के उष यात्तकादं 
कौ चेनना केवत मनोरजन ही को मुय उदेश्य मानती है । सन्‌ १६१८६६४ 
उपयाम के लिए मवश्रेट मानाजा सक्ता षयोकि दमो वथ मुशी परमद 
के प्रथम हिदी उप-थास मेवा मन्तः का प्रका हमा भौर हिदी उपयात 
जीवन तथा समाम्‌ रै ययाथ स्वल्पं एव मान्य सवेदनामोके विनिणका 
माध्यम वना 1" प्रेभचद मे भनुभव वे वजर ए ताङर जीवने गे फो 
छ विना उपरसे धागीजा री कथाथो का जीवन से जाडकर एक श्ाफणिव, 
विष्वभनीय भौर माथक्‌ कथा ससार रचा)" प्रेमचद हिदी के प्रयम उप 
-मासजार ह जिनकी रचनाए्‌ "उपाव की कसौटी पर पृरौ तरह से री उत 
रती है । उपयामकरारमे ल्मे परेमचद की सवपरमु विततेषता यह दैवि उदन 
समकालौन यथायं को वहूत फनापूण दय से कया साहित्य म जड दिया ।* सम 
सामथिक यथाथ को वहते ही कलापूण प्राप्ायिक, विश्वसनीय एवे सायक स्प 
सेक्यासूतरपर किन वतिवे परयम हिल उपयासङारये ॥* श्रमचदते हिली 
उप-पामा कौ एक सवया नयन दिका ्रदान कौ थौर ठते सशव अस्यपारे 
निकालकर प्रगति सौर विक्त की भौर दिशा मुख किया, अत दही बे नाधार 
परे मराल दिभानन तंकेसगत माना जत्ता ह ^< 

हिदी उप-यास का काल दिभानन इष प्रकार तिया जा सक्ता है-~ 


{9} प्रेमच> पुववर्ती युग (१८८२ से १६१ एक) 
(स) परेमच्द युग (१६१८ हे १९२६ तक} 
(३) प्ेमचदोत्तर युग {१६२६ से १६५० तक) 
(७) समकालीन युम्‌ (भन से भान तक) 


१ बुला शर्मा मनोत्रिज्ञानिक पर माधारित उपया {दग्रित), प० ५ 
डा० जवोग्प्रार गुप्ते परेभचद का भवदारणारमक् (नेव) परिषध्य, वाताणन 
१० ११५ 
प दार गोपाल प्रमचद कै उपयाम (ले), वातायन (वप ए६,अक १० 
परेमचर अक} पर २८ 
याल मनोविशान पर आधारित उप यास, पुर ६ 
भ दोग्प्रुरेषतिदा, हिन उरयास शिन्य भौर प्रवत्तिया, प्र ध्म 





१२३ 


पेमचन्द पूर्ववत युग 
हिदीमे कहानिया की नियमित परम्परा उनौसवौ शताब्दी सै नजर आनि 
लगी धी 1 पहले इन कहानिया मे मौलिकता, विश्वसनीयता गीर कलात्मफता षा 
पूणरूप से अमाव था 1 तप्यश्चात हिदी उप थास लेखन का क्रम सन १८०० 
के लगभग प्रारम्भ हमा । उस समय तक उपयास्र भौर क्हानीकेभतर की 
स्पष्ट रेखाए भी नही उभर सक्ती थी । अत उस समयकी कहानी वै सीमाक्षैत्र 
मेही उपन्यास भी समाहित था । यक्थाएुं पौराणिक आख्यान। प्रर आधारित 
भौर कथाकार रागात्मक कृत्पनाभा से प्रेरित ह। इस समय हिदी ग्य कै 
स्वनाक्रममे हमे ठीन महत््वपूण ग्रय मिलते है 1 पहला लत्लूलाल का श्रेम 
सागर" (१८०३) दूसरा सदल मिश्च का ^नासिरेतोपाश्यानः भौर तीसरा सयद 
दणाथल्ला खाँ की (१८०३) "रानी केतकी की कहानो' (१८०० से १०१० वीच) 
ष्टानी पैतकौ फी कहानी" मौलिके रचना मानी जाती है । प्राय सव पात्र उच्च 
मध्यवर्गीय है । ढों° हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है कि-- यह्‌ कहानी मुस्लिम 
परम्परा की र्बातम कहानी दै 1? श्री बुलाकी शर्माका मत्‌ कि रानी केतकी 
मी कहानी, कहानी मौर उपयास्र दोनो ही कक्तीटी पर खरी नही उतरती । 
हिदीक्रा प्रथम उपयात किसे माना जाए ? इस सम्बध मे विद्वानो मे मतभेद 
दै । रामचद्र शुवल प्रमति आलोचक ताला श्रीनिवासदास मै परीक्षा गुरू की 
'हिदी वा प्रथम मौलिक एव नये धित्पा मे ढला भाधुनिक उप-यास्त मानते है । 
जिसका परकाणन सन्‌ १८८२ महमा था। डा° माताप्रसाद गुप्त रा मत इनसे 
"भिनद । उनक्त रहन है - हि दी क! पहल उप पास (परीक्षा गुरू" (१लतथ्द्वि 
स) मानाजाताह, वितु यह्‌ धारणा ठीक नही हं, क्योकि १८७६ स भी पूव 
उप-यास सचना वै प्रमाण मिलते ह] दस प्रकार का पटला उपयास जिसका 
उल्लेख मिलता ह--'मनोदर उपयास' (१८७१) है जिसके सम्पादक ट 
दानद मिध सवा शभूनाय मिध । लेखक षठा नाम नदी दियारा ह्‌, कितु यहु 
अदटुवाद जातत नही दाता, फयाकि यह्‌ सम्पादक दवारा केवल सग्रहीत मौर 
सशौधित' कडा गया ह्‌ । इसको बथावस्तु षे सम्यघ मे प्रो भी सप्त नही है, 
यद सवश्य सेदजनक दं 
हिदीरे प्रथम उपयासकेस्तम्यधमे विचार मरतो हमारे वमप नषे 
अतिरिक्त मौर भी रच सामन आती । इनमे प० गौरीदत्त लिधित 
देवरानी जेडानी की मानी" (१८७०) मुशी ईश्वरो प्रसाद मुदरिस रियाजी 
भौर मणौ फत्याणराव भदस्ति भव्वल्त हारा तिदित "वामा रक्षक भौरदो 





१ शं> हजारीप्रप्ताद द्विरदौ, हिदी प्रहित्य 
२ बलाको शर्मा, वा मनादिनान पर भाधारित उपयात (वित), ¶ृ० ६ १ 
३ ॐं० माताप्रष्ाद गुप्त, हदो पुस्तक साहित्य, प्‌०३४ 1 # 


भारईमौर्‌ चार बहना की कटनी (१५७ २) १० श्रदधाराम भि्तरी तिरि 
७ दि रचनाश भ्रमुणहै) यतेते स्न षल्य अाभि 
4 गर" फो &ि ट्दीकवा म 
स्वीकार करिया ग्रा 19 परीक्षा गुरूणङ गिवेदममे ग्याय्याह कि भपनी 


भापामे पह नयी चात की पुस्तक हेग 12 षरीक्षा गु" समकत्तीन 
मध्यमवगु समाज भौरदेश वेशाक विस्तृत परिषयदेता हं 


उनीसवी शतान्नै हित्य मं वक-अमोचिक- धपरयाप्र पिते 
गभे ¶्रतु अधिकाश ज्पयात्ाका व्टेश्य धिफ पाठककरा मनोरमने करना 
था। दु सामाजिक शिललाप्रद सभौ मनोरमक 
उपयास्ाके भागे पस-द नही क्ियेगे 1 लाला भीनिवातदास वै रक्षा गरणे, 
प्रवात सामाजिक भ्रस्नोवेने लेकर लि वाचछव्ण शते 
सौ अजाने एक युजान” सवष्प्य ङे निस्प्हाय हिद" योस्वामीके 
पिधवा विपत्ति मेऽता लेज्जाराम भर्माके स्वतश्र रमा \॥ ५ 
ड़ गहस्यः आदि उत्तेषनीय हैन १८०८. उकुरयेः हनतिहने माद 
म्रभक) धिघर पररने वाली गष भिधित षेति श्य 
1 सेषके ने ते उप्‌ यासमाना सेधि षा के दतेउप यात 
शेना उक्त गही मानता ह। 
हिदीञ्प पा फे मारिष क्तिभे सामाजिक भरद उपया षौ 
उतनी सोकप्रिथता गेही भिनी भितनी की तिले पास मोर जाष्ूसी 
उपरास को मितौ! हिदी य्पया्के उस आारभिष- पाठको करी रचि 
निमपि ष्टी उपयापतोने क्रिया । जन्चिको ध ण्टेश्य 
सकाणीततै व्यवपरायो वगर मै शरी देवक गरदन सपरीने (५०१ ईम हिकीमे 
एकनेय ठभ यैः ञ्पय।त्ा की परम्परा , जि तिचस्मी भीर्‌ पारी उपया 
षहा जाता है। सके भतग्तेश्री खत्रीनेच वकता (४ धद्रकाता 
सतति (रथ भाग) भौर शूणनाय' निकषे देवश्ीन दन खतरीके पुव इर्रप्रसाद 
पगरीन सप्र करिया! गोपालरः ने भाम भौर गपराध सवधी 
उपयास सन १९०० मे जाप नामक लिखे जि, मे उन 
जाप्ुसी भौर पण केयाए्‌ पका मि शोः ल ग्रोस्वामी ने 
ग 
१ (क मच शुक्ल हिदी साहित्य को इतिहास, ¶१०४१ 
(ख) डी शरीक्प्ण सात्र श्रीनिवास प्रथाववो, १०११ 
1५ द° भत्रप रपण, हिद उपयात्का गा, १०३२ 
(ष) मड चतुषेदी हिदी स सवे्षणु, ष्‌. 





१६ 


चमसे प्रेमचद का पटा एप यास प्रयात टमा । प्ेमचद मै ठप सप्पा 
केदारा एम युगात उषभ्यित टमा } उल दनि मीवनक छारी ष्य 
चटनाभो मोर प्रसगोै मप्यमस ददी-व्टा सामोन्वि, रापर्मािषि मौर 
आधिक समस्यामो भा मानव फी सहज प्रतिपरिया मा पुट देकर रोचकः पिरमा 
सह म भस्तृतक्निया जो पाटो पौ तृष्ठम्रन मरग्यरिदि ह) प्रेमयते 
छपदेालमता पा, वहौ व्वभ्यात्मवत्ता फा आश्रय चिपट {१ उही मासतीप 
खन जीवन-पस्सिश मौर यास्तविकता कौ नजदोषौ म देखा, भागा मौर उह 
कपनी स्वना भे उतारा } धस्तु प्रेमचन युग मप्रमचद मे सायन 
उपया साहित्य मे गो ममान सापेदाता मायो, वट उनरी स्ते ष्टी दन ई 
छने जीवन कौ सज्वाईषा माका, शापमपे पलप सपय दिया) 
समधिलाप ने निना सरी पटा ह~ प्रेमचदषा सादिप्य गौरव स्दीके 
हि दुस्तान का सच्चा साहिप्पहं 1" 

परेमचद बै समकतीन उपयासकारा म सवध्री जयएकेर प्रसाद, 
वृ दाविनलाल, निराला, भगवती प्रद वाजपयी, विप्यःभरनाय कोरि, पाय 
बेचने शमा उप्र, अततापनारापण पवाते गाम प्रमृयतासे्तिए नासपठेद) 
परेमचदोत्तर युग 


नू १९४७ मे भारत क) रवल-धता प्राप्त दृह । हि दुर्तानि वात मौर 
पाङिस्तान भे विभक्त हो मपा । इतस न चेव देश यटा पसि समटति, स्यत 
ओर आचिन स्थिति भी बदल गयो } जिरके फलस्वरूप दोनाराष्टराम परपकर 
वेरोजमारी, गरीवी, कामात्तजा भौर वबरता वढने लगी, जो वभो भी मौनूद 
है 1 स्पष्टत लेखक भी दषम अद्रूता नदी रह मक्ता था, वेयोमि' वहं नन्त एक 
सामाजिक प्राण ह, निस पर परिस्यि्तिकी प्रतिपा होती ह्‌ व्रेमचदबे 
पूववरतीं तथा परमचद युपीन उप-पासो मे जिन समस्या को अक्ति किथाग्या 
थावेप्रेमदनेक्तरकान मे नवोनं ष्म म विस्तार के साथ प्रस्तुत पी मई! दस 
छाल म मनोविष्तेपण सथा ययाथवादे की प्रयत्तिय प्रधान सूप ते मिलती दह्‌) 
दमये सनोधिज्ञान, सास्टलिक, अर, वैयवितवः सामाजिक सभी समश्याए 
त्रस्ता से सिनती है) प्रेमचद के पश्वातके उप्यासकारामं पुष्प गौर नारी 
कै शारीरम सदधा को सामाजिकं तथा तैत्ति दायरे तक सीमित रक्र 
उसे मानव की महज प्रवततितेष्प मेप्रहुण विपां! जसे पशपातेने सक्म 





१ बुलाकी चर्ण, बाल मनोवरि्ान प्रर साक्षात उपास, पृ १ 

२ रजिस्वरं गुह प्ेमचद एकं अध्ययन, पू ११६ 

३ हिदौ उपयास एक सर्वक्षण, पृ ५१ च 
४ इर राणवित्तास शम, वरेमचंद सौर उनका युग, पृ १५८ 


१७ 


मौर रौढो द्धौ नाडमे रोमास भौर प्रणय बे उदम कूपको अपने उपृयासोमे 
वण्य विपयं वनायांह्‌। डा° रामविलासणमां सिखते ह--"यशपालवे पान 
जन जीवन दै प्रतिनिधि नहीदहैवेउसथगदे लोग, जिनके लिएसंक्स भीर 
मास पौडा कौ 'समस्याए्‌ प्रधान है? प्रोमचदोत्तर काल मे मनोविज्ञान का 
विपय प्रोमचदके वाल से अधिक गहरे स्तरतक उभराह! पाप्रोकी दूटन, 
यौन बरुण्ठा, चेतना, प्रवाह, प्रकनवाद, तज्जय स्वप्न तथा प्रतीकत्मकता का 
प्रभाव कमोबेश इन उपयासा मे ज्यादातर मुखर हूना! इस युगमे 
पारस्परिक विषयो ओर शली दोना के प्रति तेखवा ने विद्रोह तिया ह्‌ । “इष 
दौरान मे समाजवादी यथायवादी उपयासा का सृजन हुजा ॥'° उपयास के इस 
युग मे नयी भूमिक्नाका अपेपण श्रिया, नय प्रयोग श्रिये, मानव सत्यो को पकडने 
धै लिए नथी दिशआमें कदम उठाया इस युग वै प्रमुप उपयासकासेमें 
भगवतोचरण वमा, यशपात, जनेद्र कुमार, अज्ञेय, इलाचद्र जोशी, उपेद्रनाध 
अपय, नागाजुंन, अमूृतलाल नागर, रागेय राघव, फणीगवरनाय रेणु, भमृतराय, 
विष्णु प्रभाकर धमवीर भारती, शमुदयाल सक्सेना आदि के नाम उल्लेखनी 
है ॥ 
समक्रालीन ओप-याक्षिक सरचना ५ 


श्रेभचद वै पचात हि दी उपयास पर किसी एक लेखष का प्रभावन होने 

से ओर विभिन व्यवितगत सफ प्रषोय हीने के वारण सन्‌ १६३६ सं १६५० 
के गुप का प्रेमचदोत्तर युग्या प्रयौगवाल की सज्ञादी गई है । शेप १६५० 
से्षाज तकक्ा युग समदालीन युगके नामसे पुकारा जाताहै।'>इसयुग के 
वैशानिक चितन ये परिप्रेक्ष्य मे रपविनिवाद का विकास हुभा । व्यवितवादियोने 
व्यक्ति को ल्य ओर समाज के गिमित्त वता वाली विचारधारा को अपनाया । 
स्वाधीन भारत कैहिदी उप यासो मे व्यक्ति साधन भौर समान साध्यकी 
विचारधारा वैरूप म॑ उत्तरोत्तर निरूपण हभ है । नव चेतना विकास्तजनित 
` स्वातन्य भावना सस्त्री पुस्पं मे पारस्परिक स्पद्धाका स्फुटन हुभहै।'"हिदी 
(के उपयाक्त प्राय स्वतव्य-सवप कौ पष्ठभूमिको लेकर गयं नित 
स्वतत्रताजय परिस्थितियो मे जित समद्ध जीवन कौ साहित्यकार परिकल्पना 
करताथा, वह्‌ ययाथके सम्मुव सफलीभूतनहीहो सकी ।उतेभान नो 





ठाँ० रामविलास शर्मा प्रगतिशौल साहित्य की समस्मा, पृ० ११६ 

सौर इसान मर गया, पृ० ६ क 
कमल कुमारं जीहरी, हिं दौ कै स्वच्छदतावादी उपयात, पृण क्ध्न 

डाण हेमे द्र पातैरी, स्वातत्रय हिदी उप यासो मे मूल्य सक्मण, प० १४६- 
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सामानिग जीप न्पायौ पडता है, चह है व्यापक श्रष्टाचार, चतुदिक मतक 
परतन, राष्ट जीवनं का सम्पूण विघटन यानि 1'* यहे कालत उपयासो की स्या 
तिस्य कनै दृष्टि सर पुष्वल यिवात का युग रह्‌ । अकार सौष्ठवं मीर मनुभवं 
षी गहराई प्राप्त भरने भेध्येय से यनेक प्रयोग दस मालं मे पिये गये ।* दता 
चर जोशी, अशोय, जनेद्भ द्वारा प्रतिष्टित व॑पवितेव उपास तया नागार्जुन, 
रेणु, यज्ञदत्त मादि दवारा पुनर्जीवित सामाजिक उपयास दो प्रकारे फो सशक्त 
घरण एकं साय इसयुग म प्रवाहित हृं । इन साहित्यिक शूभिकाओी तथा 
स्वतव्रता प्राप्ति के परवत्‌ विकसित सामाजिक मनोवृत्तयो वे परिवेष भें 
उपयास को पर्याप्त सामाजिक व्यापकता मौर मनोवज्ञानिक गहनता मर्मिते 
करने का मुधोग प्राप्त भा । याधुनिक योध ्रोतेकर भागे माने वाते लेवी मे 
राओे-द्र यादव, गागीजु न, रेणु नरेण मेहता मादि प्रमु ह । १६६० वे परात्‌ 
री उप पासक्षेत्र कै प्रमुख लेक ह--कमलेष्वर, महन रमेश, यादवेन 
शम चद्व, निमल वर्मा, दिमाशु जणो, रजे द्र नवस्य, शतेष भटियानी, राही 
मासूमरसा, मनू भण्डारी, श्रौतताल णुत, शनी, उपा प्रियवदा, शिवानी, 
मनोहरं षयाम जोशो आदि की रचनाए्‌ समक्रा्तीन भाव योध की रषनारेहै। 
वतमान कथा राजनीतिक प्रचारवादिता का वयान, गरोवी भौर भाजी 
विकता कय प्रश्न, ग्रामीण जनता म शिक भौर सा्छ्तिक चेतना का भर्त्या 
सथाथकेनय कदमो कौ अभिव्यक्त करन म लेखकीय प्रिभा अनुभव की 
प्रासाणिक्रह्म फोलेकर भरे वढोदै।3 द्रसयुग की इृत्तियो मे व्यवस्था का एक 
विक्षिप्ततापूण विराध मिलता है यौत विच्यतियो, उमादपूण, विक्षोभ, अति 
रजकयाद तथा वहशीपन, मातके भादि हम काल धी प्रधाने विशेपतताण है ।* 


सारोत्तर हिन्दी उपन्यासो भ राजनीतिकं 
चेतना का स्वरूय 


हिदौ उपयातो ङौ स्वना का यथायवादो युग प्रम्चदसे ही शुरू होता द) 
हिली के श्रारभिक उपयास्रामे राजनीतिक दृष्टि्वाण सवथा वादिति विषयं 
था । स्मतत्रता के पश्चात राजनीतिक उपयासोकी विपुल परिमाण मे रचना 
टट लेकिन भलार्चको का मत दैर्नि उत समय हिःदी भे राजनीतिक उपयातो 





डा० महद्र चतुर्वेदो टिदी उपयास एक सर्वेण, पृ १८० 
शिवेदानेर्घिह हि दी उप यास के अस्सी वप पु° १०६ १०७ 

ढा° लानचन गुप्त, हि दी उप यात ओर्‌ ग्राम चेतना, ¶० २६८ 
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की कोई सुव्यवस्थित परम्परा नही घी । प्रेमचद कै प्रूववर्ती उपया मे राज- 
नीतिक चर्चा प्राय नही के बरावर थी भौर भग्रेजी शासन काल मे यह्‌ सभव 
भी नही था। प्रेमचद ही प्रथम उपयासकारये, जिन्होने राजनीतिक पष्ठभूमि 
पर उपयासो की सरचनाकौ। 


राजनीतिक उपयास की परिभाषा अभी तके निर्धारितनहोनेफाकारण 
यही है किं मालोचक व इतिहास्रकार उघ्तका पृथक रूप से अस्तित्व भाननेमे 
हिचक्ते रहे हँ । राजनीतिक प्रभावे को दष्टिगत रख कर ही किसी उपयास 
को "राजनीतिक उपया" की सज्ञा देना सवधा उपयुक्त टै । पसे राजनीतिक 
उपयासो मे सम पघ्रामयिक राजनीतिक धटनाओ, राजनीतिक पात्रा मघवा 
राजनीतिक सिद्धातो का प्राधा-य एव अशन रहता दहै! हिदी मे राजनीतिक 
,उपयास काजम परिभ्यितिजय है, जो सामाजिक उपयास कौ परिसीमासे 
माभ बढ़ा हुभा एक साहसिक कथा प्रयातत वहा जा सक्ता दहै! हिदी उपास 
का शैशव अति क्षीण सामाजिक एव राजनीतिक वातावरणमे आरभ हुमा था । 
भरोमचद क्रा प्रेमाधरम' उपयास हिदी का प्रथम राजनीतिक उपयास माना 
जाता है । ^रभरमि' कमभरुमि' मे गाधीजी के भादोलना का वणन मिलता है । 
क्ियारामशरण गुप्त ने शो" "नारो" ओर मतिम आकाक्षा' उपयात मे गाधी 
वादवै तात्विक स्वरूप को प्रहण कर॒ उक्षके सत्य गौर हिसा का प्रतिष्ठापन 
कर हृदय परिवर्तन से सामाजिक सुधार की परिकल्पना कीहि। जैनेद्रके 
सुनीताः "घुखदा' 'विवत्त' भादि उपयक्षो मे गाघीवादकषौ बौद्धिक स्परे 
स्वीकार किया यया है! गादान' म मजदूर आ-दोल मौर समाजवादी चेतना 
का वणन किया ग्या है। यशपाल ने दादा कामरेड, दणद्रोही, पाटीं कामरेढ' 
भप्नुय का स्च, सूठा सच भादि राजनीतिक उपयाता भयौ सरचना की । सन्‌ 
१६६० के पश्चात्‌ राजनीतिक विषपो पर जा प्रमुख उपयात लिघे गये, उनका 
प्रिचयात्मकं विवेचन यहाँ प्रस्तुत क्रिया जा रहा है-- 


एक ओर मुख्यमनी (१६६६) 


श्री यादवेद्र शर्मा च्चद्रः रवित "एक भीर मुख्यम्री" मे स्वतवतावे 
प्रवात देण की राजनौति वै विघटनश्ील पसव गौर पतनश्ील नेतृत्व का 
यथाय चिन भक्ति क्या गयादहै। कथाकार ने हमारे बदलते हए समाज कौ 
पेश ग्या दै, जिप्वा भून आधार राजनीति है! हमारा माज रा सामानि 
जीवन वते ही राजनीतिक प्रधान दौ गया दै, पर इसमे सो मूलत वेदी षार 
उठाए गपु ह जो परी सरह राजनीति मे द्वे हए है ए प्रस्तुत उपया मे स्वाय 
प्रता, भ्रष्टाचार, दल-वदनू, धूत्तता एव खाखले आदो से युक्च राजनीतिक 
"~~~ 


१ नया शिक, अकटूबर-दितम्बर १९७२. १० ३५६ 
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स्वरूप का प्रस्तुत करने मे लेखक पूणतया सफल रदा ै1 उपयातं का मायक 
अररविद मध्प्रमयर्गीय परिवार कामुशिलित महत्वाक्ाकषी युवक है । उसकी महत्ता 
काक्षा दरी उवे राजनीतिक क्षेत्र की भोर पीचवे जातीहै। मोर वहुमाजके 
राजनीत्तिजञो की भानि हयकण्डे जपनात। हुआ प्रदेश वा मुख्यमघ्री भौ वन जाता 
है ओर अपने पदका खुलकर दुरुपयोग करता है। वहं शारन फी प्रत्यक 
व्थवस्था फो अपन कव्भेमे क्रमे लग जाता है 1 शची, सत्या भादिनजनि 
सिठिनी सामाजिक एव राजनीतिक क्षेत्र म कायरत नारि से उसके अनतिक 
सवध ह । यह अनतिकता वतमान सामाजिक माहौल म आम वात वन चुकीहै। 
वह्‌ शची वो मुन्यमव्री वना देता दै । एषी के मुख्यमनी वनने पे सरिद की 
शवित कमह जाती ह। विरोधो पल का भय उसवे मन मं इतनी गहरा्ईसे 
उतर जातारैवि वह्‌ मानसिक रोगी वन जाता रे भीर मात्महत्या कर मपे 
रा-नोतिक जीवन को समाप्तक्र नेताह । रललाल शर्मा काक्हनाहिकि 

इम उपास म पयाथ जीवन काचितण द कत्पनासिफ इस वात को सजनि 
षै दै । कथाक।रकी पकड बडी मजद्रून भौर उसकी दष्ट सृष््मदै।"^ 


स्वहि नचावत राम गोसाई (१६७०) 


भगवतो चर्ण वर्मा के उप याम “सर्वाहि नचावत राम गोसाई मे सामाजिक 
जीर राजनीनिक जीवन के परिपरेश के जतिरिक्त स्यतत्र भारत की सच्ची ओर 
यग्यदूग तस्वीर प्रस्वुन मौ गहै इम उपपान मे उनकौ मपनी पुरारी तिसा 
गोहो अण्न फामम लौटती नही दिखती वरन उ जच्चे व्यग्य तेवकके स्पृमे 
भो उभरत दीखने ह । इग उप-पास मे स्वतव्र भारत की जीवन घाराकेदो 
हदुभाषा विशेपरूपसे उदघाटन क्रिया गया हे। एक तरफ पूजीग्तिवण्‌के 
विकरासक्रा7णनदहैता दूरी तरफनेता नौर मन्रिय। के उदय का 1 आधुनिक 
युगम हमारी जानकी भारतीय जि-दगी भी इतनौ विप्गतिपासेभरीदैकरि 
दसश्ा सानात्कार ब्यग्य दष्टि अपनपि पिना शापदक्रियाहोनले जा सक्ता 
हमारा समसामधिक जीवन इतनी निगशा, बढा आर तनावस्ते भरा हुदै 
कि खस पर व्याय वे अनिरिक्त नौर स्स चाटका कदाचित कोह जसरमही 
पट सवता 1 भगवती वाद दै पास यह्‌ व्येग्य दष्टि है । उनके किसी भी पूव 
वर्ती उपयाम मे व्यभ्य प्रभावशाली पमे नही उभर पाया है \ "सर्वाहि नचावतं 


राम गुसाई दष दृष्टिसे रोचकं गोर्‌ पठनीय उपयासदै।* 1 





१ रत्नलाद शर्मा समाज कस्याण, अतिमं पष्ठ से उद्धत छ 
२ शर मोपालयापर, समी, जुलाई १६७०. १० २- ॥ 
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काली आधी (१६७४) & 


~ श्वी कमलेश्वर क्त "काली आधी" उपयास मे कमलेश्वर ने इस उपयास 
मे यह उद्घाटित करनेका प्रयासतव्ियारै पिं स्वनवता से पहले भारतीय 
मारी के साथ एक वहुत ही प्राचीन मून्य जुडा हज था, वहू था पत्ति की सेवा 
करना गौर वच्योषी देदभात करना । यही सात्तन कलसे स्तीकाधम 
माना जाता था) स्वतव्रताके वाद इम पर प्रहार व्यि जाने लगा, जिसके 
फलस्वरूप नारी धर से बाहर राननीतिके प्षेत्रमे आई भौर विपरीतपरि- 
स्थित्तिया क्रा सामना कर समाज मे अपना स्यान वनावा। आधुनिकनारीकी 
दष माथा फो कमलेश्वर ने काली आधी" मे चिवितक्ियाहै। नारी इत 
दरद्रकालेखकने मामिक चित्रण क्ियाहै। गाज कौ श्रष्ट राजनीति फी 
मरोरभी लेखक ने सेत किया । यह्‌ उपयास नये परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुते कर्ता 
क्योकि इसका धथानव देश की एेमी सममामधिक राजनीति मेप्रभावितदहै 
जिषमे नतिक मूल्या फा हास हुआ भौर भ्रष्टाचारः पनपा । राजनीति मे चलने 
बाली उठक पटक को पूरी जौवतता के साथ कराली माधी केपात्रोन जिया 
ह। मानदाय से कटी मर्द यह कहानी .यथाय के इतने नजदीक,है.कि पाठक 
आद्योपात्त इसका रमतेता है) इम उपयिपर पत्म भी वन चुकी, यह्‌ 
दस्म लोकप्रियता का एक्‌ अर प्रमाण है।' ॥ि 


राग दरयारी (१६७५) ॥ 


५ 


हिदी के राजनीतिक उपयासो मे श्रीलात शुक्ल कृत (राग दरवारी' फा 
मह्वपण स्यान है । व्यग्य शती मे लिखे इस उपयान मृ आज की राजनी्िके 
रूर एव्‌ धमित पक्षो को वडी ईमानदारी से लेखक ने उजागर क्ाहै। इत्र 
उपयास् वे सम्बध मे डा० लक्ष्मीनारायण दुमे लिखते है कि-शश्रीलाल णुबरल 
क्। उप-यास {राग दरबारी" रचना हि दुस्तान के गावा फी हालत, दस दुनिया 
की पृ्निस, थानो, अप्सरो, स्कूलो, विद्याधियो, प्राचायो, प्राम के र जनीतिज्ञो 
आओीर उन चगल मे पडी सहकारी सस्यामा सवके घणित कारनामा एव पृक्षा 
षो बडी ईमानदारी.कै साप उमारती है 1 हिदी उपयास परम्परामे "राग 
दरमारौ' पहली रचना है जिखमे -यग्य कफो इतन विस्तृत फलक पर रचा गया हो। 
गृह परम्पराग्त हिद के गौपयासिक् शली मे एक नया प्रयोगदहै भौर यही 
सकी निजता एव वैशिष्यय भो है। 


+ क, 
४7 11 1 1 1 
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कटरा वौ माज (१९७८) 


राहो मासूम रजा केः उपयात कटर यौ भानू" मे खावातृकास मो उक 

मन्त की पृष्ठभमूमिको गविततङ्गियागयाहै। कटग यी यान" भाज गे रजनी 
निरू जीवन को मामिक याया है) आपातकाल मे सामा य जनता परिष ग्वे 
अमानवीयं मस्याचार, प्रिरोधी स्वर दो द्याने ढे लिए दमनपूण नीति, मसे 
घूबसूर्ती षे नाम पर वदर ज्यादती, नररदम्ती नक्षवेदी भौर प्ररिषारनियौ 
जनमे नाम पर अफतरार्ये इनाम षौ सृढछतोट मादि भा राही मासूम रग 
ने कटरयौ आनू" मे ययं चित्र पीचा है! स उपन्यास मेपाटक बे समन्त 
सापातूकाय का नीभस्स एव भयावह स्वक्प चलचित्र कौ सति उजावरहो 
जाता है सिसः स्तर उमरे दिमाग पर यिद रहता है । इम छदि ठव्के 
सौर निम्नवर्भायि समाज फे पाता फी प्रस्तुत सपि यया है) मानवीय सदना, 
परस्पर प्यार एव सहानुभूति, आकाक्षाभो चौर छोटो -वडो भाजुमा एव स्विन्‌ 
वरस्ारमे दिचग्ते मौरसायहो भमावोसेभरीजि-दमी जीते दसं रमाय॑श्च रही 
ने मिक भक्ष क्था है} "यद्‌ आपातृक्यल घौर उसके वाद कौ सजनी 
स्विति पर करारा व्य्य है जिसका जोड मिलना मुपिकिसि है} हस व्यग्यकी 
धारने कट्रावौ माः को महदण दस्तावेज बना दिया है 1" 

महाभोन (१६७६) 

भन्नू भण्डारी के उपयाम 'महाभोज मे भापातषतिङे वदि दाप्रेतकी 

प्राणम मौर जनेवा पार्टी के शासन कराल कौ पृष्ठभूमि प्रस्तुत स्तो गईहै। (मापा 
टी! के याद भहापोज' मनू धण्डारी का दूसरा उपयासि दै! भहाभोज' 
परिवेश हमारा मधुनि राजनीतिक जीवन है । तमान मे व्याप्त कुर्षी रज 
नीति को लेखिका ने इस उपन्यासे षूवौस वांधादै। इं कृतिका राज 
मीततिकं परिवेश धच्यन्त श्रष्ट, धिनोना भीर लज्जित एरने वाला दै । देचतुल्य 
"तजनेताभां के वीच कुर्सी फो लशा्ई्या हो रही है} ज्योिपियो कौ महत्व, 
अमूदधियो का प्रचलन इत्यादि नाना प्रकार के अधविष्वास्च हमारे मत्रिया मौर 
राजनेता कः व्यतितत्व कै अग वन गर्‌ है । इतना ही नही, गाज को राजनीति 
मे मातती-गलौज, हूददग गुण्डा मौर हत्या तक मापह्‌। गयीदहै 1 वाटोके 
क्तिए्‌ सजनीति, लडाने सिडाने, कानि क्र मेद भीर सफेद का काणा करेक् 
राजनीति जाजजोरो षर दै) एस कट्‌ पथायं कौ "महाभाज" मे उदधाटितं क्रियं 
पाह! देशे फली रनौत्िकश्रष्टकवाकेजयस्पोकयेभो इसमे समेटनैश्च 
प्रयास {कया सया ह 1 काज के राजनेता) दायं आश्वास्नो तथा इन्क्वासैी के 
दोग सौर उनकी स्तत्तियत्त की भी पडतात इस उपयाम की गई हिन्द 
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उपयास परम्परा मे णुद राजी द्वत को+ तस्या जाप्यी श्चा हिरी 
छ श्रष्ठ राजनीति (< पी महाभोज्‌' कद न 

स्थान ६1 {~ 1 ४ €+ न] 1 
जगलतत्रम (१६७६) 


शरी श्रवणक्ुमार गोस्वामी के 'जगलतत्रम' उपयात मे जानवरो को प्रतीक 
अनाकर वतमान राजनीति ओर समाज मे व्याप्त भ्रष्टाचार, चोर वाजारी, 
रिश्वितवोरी भादिको चित्रित बिया गयादहै तथा आनक राजनेतायाद्रार 
आश्वासनदेने की प्रथाका सुदर चित्र दीया गया इसमे सिह "राजनेता, 
नाग पूजीपति, मोर श्रणासकं^, चूहा आम आदमी"येखूपमं प्रतीक माने यये 
ह । 'जगलतत्रमः मे पञ्चस सालो कौ पच्चीसरातरावी कहानो नेरूपमे 
प्रस्तुत विया गया है । जगल मौर जानवरो की यह कथा ऊपरो नोर पर बच्चो 
केलिए लगसी है तेमिन प्रतीका पर गहराई से दष्टिपातत करने पर हमारी राज 
भीति मौर राजनेताओं फी परत दर परत कलई खोल फर रप देती है । 

© 
महामहिम 

दामहिम (१६९८०) नान्य - 

प्रदीप पत के "महामहिम" मै जनता पार्टी के शासन काल को व्यग्यात्क 
शैली में निवरित किया गया है । इसमे आज के राजनीतिजञो के चरित्रहीन व्यक्तित्व 
फो उजागर करने का सफल प्रयास दभा है । मज की राजनीति पे कमे षुटभैये- 
चुटभैये लोग नेता बन जाते है ? उस विडम्बना षा प्रत्यक्ष चित अक्रित जिया 
गया ह । समरे राजनीति वेः निधमा से भनमिन मूखपमद्रौ को छवि प्रस्तुत क्षो 
हह 1 यह उपधात्‌ जनना शान परलामू न होकर प्रत्येकमरकारपरलाम्‌ 
होता है क्थोकि सत्ताहीन महामहिमो की नीयत सदेव से जनता का णोपण.. 
करनेषीहीर्ही हँ, स्षिफ चेहरे बदलते रहते ह । वतमान राजनीति मे व्याप्त 
अममानवीयता, सिद्धातहीनता भौर श्राई भतीजावाद पर तेखक् ने करारी चौट 
कीह। 
हजार घोडे का सवार {१६८१} 


श्री यादवेद्र शर्मा च्वद्र' का हजार घौड का स्वार' उपयाम शोधित 
एव दलित वग की उपेसा, व्यथा, सामाजिकं म्थितिया प्रर चित्रण करने वाता 
महाकाव्यात्मक उपयाम है । समीक्ष्य उप-यास मे तत्वालीन समाज मे जातीय 
अत्याचारो, सामाजिक अत्याचार, वेगार प्रथा, सूुदखारी क लेखक ने सापिक्र 
चित्रण क्षिया दै। श्लेयक काथय उपयासोसेभिन इस उपयास का फलक 
काफी विस्तृत है लेकिन एकाध स्यलो को छोडकर इसके गठन म कही भी हमे 
किसी तरह का विषरापनं नजर नही आता यौर पाठक की दिलचस्पी मे कही 
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भीक््मी नही हने देता आच भाषा मारः मी तथा हन्मि 
भिश्रण है, पाठका की पुविधा के वैते भाषा स्टार 
कीन भोनील रेणु ओौर यी म राकी भ स्फती है," 
समीश्य उपयात ए दसी चे १ ग है, तेमाने घमा, 
व्यवस्य क भातरकीय सक्तेन, पत्यक, ॐ कग षेतनाप 
मुक्ति वै महाप मे क्विप पिते 
दारुन शफा (१९८ १) 

शी राजङृव्ण भिधष्ते ^ शफा" आ 2 तुप एजनीति 
भौर उसके अवभत्यने का कच्च 1 सालने वाता यथः परक उपयात ह। 
पसक कहानी वृ्टषण्टा माव्रक्यै क्याहै। ह्‌ कानी किध श्ल्त 
शफा" इद्‌ गिद पूमती रहती है! दसम विधाः रमः नेष इच्छ 
मोयोकी पारगुजारिया कर यड सजीव ढे प्यति हई भानङ्ी 
शातन-च्यवस्या भ सत्ता श्राधिनि विषजो कूर भौर पृणिते काथ किमेष 
उपका पारूल शफाः भामाधिक वेजहै। उपया मे एक राण्यके 
व्यम के सुनाक ओर उसके विध पीचातानी, युटानी षन 
भरतोमन देना आदि इस उपयामक़ी पष्ठमूमि है त उपयात ममान श्न 
राजनीतिम गाड पषटठाड की पटनामो केराथ्‌ रणनीति कतमे नया 
अनुचिते पैक धम्बधो भौर चारिनरिक नति व पर्याके भौ १ 
१ उजागर ह 1 दास्ते “आज क 8 गश सतरव्रेनहै। 
समय एक श्व्देभर गही है (१९० ) 

धीरे अत्यान क कमय एक प भरनहोहै डः भतम युवा पीके 
जन आदोलन पेया युवा परीढीके- नकलः दतेन भोरस्त्ताक्रा मधापन 
दशया ग्रया ्ै। ज के जीवन मे भनीतिके स्थने से नेयौ पीढी क्षिति 
तरह तबा धेर्हय ह इसमे मुष्यते बनि क्यषा है) याप्नकी घटना 
समक्ता भौर तिषरणातमश्ता ममी द वाते अनु है" भी गह 
राह्कोन पाने प्रभौ. पमालीने बाते ग्रीदी टः ह! जाती इ 4 
भपने समथ षी चतम सेवन एवि रषनाकार्‌ वाकयैहं।* 
धीरेद भस्पानाषा णः पर परा अवनौ भप्त मे रनः मः 7 भीर 
¢ परेम उनिषास न धिष चरदटूडे पर ० 
रे योगे रिप, शिविरा १९८३, प ४ ५ 
म श्रीनात युकम उप यासे धम पतरेषपते 
४ शप्णदेत्त परलीवालेः गी जन १९०३, १० ५ 
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परिवैगगते जागरूकता का जीव त परिचय देता ह । 
शाति भग (१६८२) } 


मुद्राराक्षम का शाति भगः उपयास मापातक्रालके तीन सालकेक्र 
इतिहास पर आधारित हं । यहं दृति सन्वे मर्थो मे तत्वालीन मनुष्य क सम्पूण 
मानत्िकता षौ उद्घाटित बर वा प्रयत्न ह । इष उप-यास म कया नही ह । 
कया के नाम पर अआपातकलिके स्ममे आदमी पर पठने वासीमारका विवे 
रण है ओर हर मादमी कौ पीडा को अलग-अलग चिघ्रोमे उभारागया ह| 
स उपयासमे विभिन पप्रा माध्यम से आपातूशाल की सम्पूणं वौभत्सतः 
मो माक रूप मे उदधाटित विधा गया ह । इस कृति मे लेखक ने वतमान राज 
नीति मे राजनीतिज्ञ गे भ्रष्ट चरित्र वौ उद्घाटित करने वा प्रयास कियाह। 
आपातकाल कै जोवन बे इम रुप की आवगहीन रपट प्रस्तुत करने वाली यह्‌ 
रचना निष्चय ही एक उपलच्धि ह । शिल्प को सहजता तथा विवरणां की 
प्रामाणिकता के कारण यह्‌ उप-यास आयात्‌ाल के रेतिहासिक दस्तावेजके रूप 
भे याद रखा जाएगा 1 


प्रजाराम (१६८३) 

श्री याल्वेद्र र्मा चद्र' एन श्रजाराम' मे आपात्काल भौर जनता पाटी 
मै णासन मे छह महीना को नाधार वनाया गया है । जह एक भौर आपातवाल 
का अत्याचार भयावेह आतव गोर मत्रासपुण चित्रणलेखक्नं क्ाहै तो 
दूसरी गर समद्धि शाति ओौर विवास वा चित्रण लेखकने कियाहै। इ 
उपयास वा नायक प्रजाराम सबा प्रतीक मावर है जां आपात्काल की मान- 
सिकता का द्योनक टै । इजीनियर आशुतोप अपनं स्वाय के लिए अनेक भ्रष्टाचार, 
गलत मस्टोल बनाता है, सीमेट वे मामलेमे धाधलोवरतादटै तथा भौरभी 
भनेक्ष ष्ट सरी फे अपनाकर लापो का वारा-यारा करतः है । एसा भ्रष्टाचार 
अधिकारौ वग साधिकार वरते अयेहै। भाशुतोप वा बड़े नेताआके साय 
भेल जोल होमे बै कारण उसका कोई भी विरोध करनं वाला नही था । भफ- 
सर पुरस्कार लेने हेतु जग्ररदस्त नसवदी करने लगे ये । गहरा की सुदरता के 
नाम पर मवानो पर बुलडोजर चलाये जा रहे ये! टेसी भनक षटनाभोका 
यथाथपरक चित्रण इस उपयाम मे विया गया है । आापातकाल कौ पष्ठशरमि 
पर लिखे गए उपयासो पे "प्रजाराम' का पना विशिष्ट स्थान है । 
सुराज 

री हिमाशु जोशी छत "सुरज क्म पष्ठो मे सिमटा हृं वहद्‌ क्था फो 
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अपने मे समाहित किए हए है । इसमे लोकतात्रिक समाजवादी व्यवस्था के 
सच्चे मयर कडवे यथाथ को चित्रित किया गया है । माज की शासन व्यवस्था मे 
समानता के नामः प्र निम्न वग किस्त तरह पीडामय जिंदगी भोगरहाहै। 
उसके सिए कानून, -याय, समानता इप्यादि निरयक है । लडाई का अगुमा कथा- 
नायक वाका की हत्या कर दी जाती है। काका की हत्या साधारण दादसान 
होकर माधीवादी स्िद्धाता कौ हत्या है। गरीवा को नथी सुबह की बरावर 
तलाश दै। निश्चय हौ हिमाशु जोशी की यह्‌ कृत्ति भ्रष्ट राजनीति द्वारा गरीबो 
कै मुखते आमुभ का यथाय दस्वावज दै । 


{1 


| र | अयात सृजन ण्‌ समीक्ष्य उपन्यासो की सुजनात्मक प्रेरणां 





सृजन शाब्दिक विवेचन 


सूजना या सरजना का मथ है--सृष्टि करना, बनाना ।* साहित्य मे सृजन 
का भम हुभरा मौलिक एव नूतन वचारिक धरातल पर लेखन कायं किया भाना । 

पजनात्मक प्रेरणा ही साहित्यिक कम को ज मदात्री है । लेक के अन्तर 
भ कुठ खदबदाता है, वह उत षदवदाहृट से इतना निह्वल हो जाता है कि उस 
विह्वनता को कागजो पर उतारना मावश्यक हो जाता है ) एसा लेखनी 
ईमानदार पूण फहलयिगा 1 

लेखक्र यथास्थित्तिवादी नही वन सकता । वह मानवीय मूत्यो फा अवमूल्यन 
सामाजिक जीवन मे भ्रष्टाचार मौर सादश की हत्या देखकर चुप नही रह 
सकता । वह मानवीय मूल्यो को स्थापना के लिए, सामाजिक जीवन मे सुधार 
केलिएुं एव आदशौकी रक्षाके लिए बराबर जु्चता है। ये स्थित्तिणां उसके 
सर्जन को प्रेरणा प्रदान करती ह} 
आओौपयासिक सृजन की प्रवृत्तिया 

उपयाम लेखन वहद स्तर के सोच एवे भनुभरव पर भधृते होवा है । उप 
"यासकार इतिहास का अध्ययन करता है) अतीत की रेतिहासिक स्थितियो 
एव व्यवस्या का वनमान से तुलनारमक विवेचन दरके निष्कर्षं देता है कि 
परिवतन समाज के लिए कितना हितकर रहा है । सामाजिक परिवैशण सजनमे 
महत्वपूर्ण भूमिका मदा करतः है । समाज के बदलाव, उपतकी परिवेशगरत स्थितियो 
मे बदलाव क वजह इने सहारे भौ सजनात्मक प्रेरणा मिलती है ! 

उपयास या कहानी यथाथ भूमि पर आधारित होकर नीरत नही जाए, 
उशमे कथा तच्चा ष निर्वह किया जान अवश्यक है, जिसद्धे कथा का रसः- 
स्यादन मिल सके । उपे लिए लेखन कत्पना-तत्व का ध्यान रखता है । वह 
यथाथ की पतीली वचृस्ह पर चाक्र नीचे क्त्पनाकी आचदेताहै। धस 


परिया मे जः सजन होता दै वह्‌ यथाय पृष्टभूमि कै पाथ पाप रजफ्‌ चतभ 
लिए रहता है 1 सढोत्तर राजनीति उपयातो शी सूजनादे पी्ेजो माधा 
र्हाहै वह्‌ दसी तरह है) 


एक ओर मृख्यमतरी 
(यादवेन शर्मा वद्र) 
सन १६६३ मे श्रौ यादवे शर्मा ण्चदर' फा उपयात "ण्व भौर भुष्यमवी' 
दंश के राजनीतिक जीवनकयौ २० साव की गाथा पर आधारित उपास 
प्रकाशित हुमा । इस उप-यासबे सभी पान राजनीतिमे इये हए सते ह । 
चहुमुी प्रतिभाव धनी श्री चद्रजो ने गरदय माहिर्य षै विषिध रूपो शा मूजन 
क्रियाहै। आपन सगरं ६० उपयाय, १६५ षहानियो के सग्रह तीन नाटक 
भौर पचास उच्च स्तरीय वान मार्य उप-यास तया अनेक रेखाधिष, निय, 
रिपोताज आनि पाहित्यिम विधाओ। मे सूजन दिया 1 भारे राजस्थानी भाषा 
भेदो उप-पासत तीन नाटक तथा एक कहानी-सप्रह भी प्रारितहो पुषेः 
उपयासोमे प्रमघर्है- साकी भौर मु-दरौ (१६६४), दिया जला दिया पुक्षा 
¢ ६५५} नया सान (१६५६) खम्भा म नदात्ता {१६५८} सपना, दून का 
का {१८५६), नयना नीर भरे (१६४६) वडा आदमी (१६६१), सार्िप्री 
(१६६३) उतुराणी सावन आवा मे (१६६४) एक ओर मुष्य मती (१६६६), 
ुधट भौर धुघरू (१६७०) जनानी श्योदी (१६७२), ढोजन कनकली, हना 
धोडो का सवार (१६८१) प्रजारम (१६९८३) । प्रमुख कहनी प्रह ह--जक- 
छन खोल रिल्ली केव वनं गष जनके की पीडा, रामी हेत्या, पीटर बहत 
बोलता है भादि 1 नाटकोमे खनके दानैर्‌ शराव परावरे, तासं फार, 
वहु अय वाल उपयागी रचनाओं की सष्टिभ्री चद्रजीनेषीटै। 

श्रीचद्रजी कै उपयात म शित्पलौर कथय कासुदर स्प देखानाप 

तो उमभे एक ओर मूख्यमय्री भरदर उदाहरण कहा जारस्क्तादहै) इस 
उषयाव ये स्वात~योत्तर भारनीय राजनीति मे -याप्त घनता शरष्टाचार राष्ट 
द्रि स्वायपरता, दल चन्लू राजनीति की विडम्बनाथो नजसक्ताभा, करता, 
खोवता गदश व्यभिचारो एवे हमारे वनावटी जीवत से सस्बधत घटना कम 
को भस्तुन क्षरने मे तेखक को पृभत सफलता मिलो है । उपयासि मेँ भाजके 
शाजनेताभा कौ मपवारी शकलो कौ दया जा सक्ता है } भरविद मे सेम्यै पवाद 
से थानक मे विधिता उपन लेनी है! घटना प धटना घटित होतीषहै नो 
† पाठक के मस्तिष्क पर अभिट छाप छोडती है ! कही वणनात्मक्र, कही नाटकीफता 
तमै कटी पूव दीप्ति श्री मे कथानश्र दे" प्रस्तुतीकरण से कथानक मे सरसता 
एव सेचक्ना शलो निरतर अभ्िवृद्धि होती है 4» इन विशेपतार्जोके आधार 


१ डय देवदत्त र्मा, हिदौ रे सासती वेतनापरक्‌ उपयाम, पण ७५ 
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पृरष॑हाजा सक्ता वि चद्रजौ यैः क्था षटतिमो मे "एष भौर गुल्यमधी' एषः 
सयग्रेष्ठ रचना है । लेखक उप-यास लिखने बी प्रेरणा कै बारेमे कहते ह वि-- 
रसन ५८ से अपने स्वरमीय मित्र सासद शो पनालाल बारूपाल के साथ रहा । 
नाय णवे म । वहा विभिन राजनेता से मिलता घा तथा ससद भी जाया 
करता था । वहा भये चरित्र मिले तथा देश की राजनीति मेरा निकटतम, 
परोक्ष सक्रिय सम्बध रहा--सम्पुण देश कौ राजनीत्तिकाचरिव्र ओर पात्र 
की प्रेरणा ही इसका सजन प्रेरणा साठ है ।› कयाकार ने हमारे वदते हुए 
समाज करो वेशा क्रिया है जिसका मूल भाधार राजनीतिहै। हमारा मज का 
सामाजिके जीवन वपे ही सजनीति प्रधान ही यया है, पर इसमे जा मतत वेदी 
पात्र उठये गए ह जो पूरौ तरह राजनीति मे दुवे हृए ह ।* प्रस्तुत उपय षी 
रना वद मुष्य उर्‌ श्य स्वातःयोत्तर भारते री राजनीति फे विघटनणील 
परिवेश भौर पठनशील नेतृत्व का यथाय चि्रण करना है।3 इस उपयास मे 
यथाथ जीवन का चित्रण है, बरपना ्तिफ इस वात क) सजाने कीरै । कथाकार 
फी पकड बडी मजबूत भौर उप्तको दृष्टि मुदम है ।* देश कौ शजनीति कै परि 
वत्त परिवेश षा व्यापक रचनाफलक पर प्रस्तुत करने वलि उप-यासा मे एष 
मौर मुख्यमत्री' मुध-य स्थान का मधिकारीहै। 


। सव्हि नचावत राम गोप्ाई 
भगवतीचरण वर्मा 


हिदी के जानि माने उपयासकार श्री भगवतीचरण वर्मा का सर्वाहि नचावत 
राम गोप्राई' उपयात का प्रथम सस्करणं {९७० म प्रवाचित हुभा। एस 
उपपासमेश्रीवर्माजी नै स्वतव्रता के पश्चात्‌ समाज की सच्ची, मजेदाद्‌ 
आर व्यग्यपुण तस्वीर पेश वरन का सफल प्रयास श्रिया है । उ होने भपने रचना- 
काल मे अनेक विषयो पर भसख्य उपयासोका सृजनक्ियाथा। प्रोमचदके 
समय उपया मे समाज की मूलभूत समस्याम का चित्रण क्रिया जाताधा। 
उनके वाद वर्माजीने दस परम्परा कये नयी गति प्रदानदकी। इश विषमके 
अतगत उहोने जिन उप-यासो का सूजन क्या उनम प्रमुख है--जाविरी दीव, 
भूते भिरे चित्र, वह्‌ फिर नदी आई, टेढे मेढे रास्ते, भपने खिलौने, रेखा, 
सर्बाह्‌ नचावत एम गोाई भादि ) ददने एतिहासिक पृष्ठभूमि पर 'चित्रलेवा' 


यादवेद्र शर्मा चद्र' से साक्षाक्तार 

रनललिं शर्मा, नया शिक्षक, अक्टूबर दिभरम्यर ७२, प० ३५६ 
श्रीमती बसती पतत, हिदी उपयास रचना निधान गौर युग बौध, पृ० ४३ 
रहलातं शर्मा, समाज कल्याण, अतिम कवर सं उदूत 
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सौर "पतनः नामके उपयौसौ कौ रनाकौ । शौ चर्मा जीन भपनै उपयासौं 
मे अतीतो मुवौ तया विकासो मुखी विचारे कै सधप को उपस्थित त्या है। 
देण के विभाजन ने जो नई कथा सामग्री जुटाइ, उत्त पर भी कई उप यास रचे 
ह । इसके मतिरिक्त वर्मा जी ने--थके पाव, धुप्पल, मार्चादी, तीन वेप आदि 
उपयासो कौ रचना की थी । भगवतीचरण वर्माने सामाजिक नौर मनोवैज्ञानिक 
ध्वनि स्पकौो कौ रचना की है । इनका राख मौर चिगारी' बहुत सु-दर ध्वनि 
रूपक है । इततके अत्तिरिक्त भौर भी ध्वनि रूपको की रचना इहान की दै । 


भगवती चाबरू के उपयासो मे व्यवित्तणा की ही नही, पूरे परिवेश की प्रधानता 
होती है । ग्यवित प्राय उस पूरे परिवेश का भग होता है, वहु कही भी उस प्र 
हावो नही होता । इस उप-यास को सजना के पी उनका यह उदेश्य है कि भाज 
के आधुनिक समाजमे जो विसतगतियामा गमी हज मादमी-आदमी के परस्पर 
सब्रधो को तोड़ रही है, आधिक समानता, पद का दुरुपयोग आज समाज मे 
आदमी की सच्चाई को किस प्रकार देवा दिया जाता है उसका चित्रण करनी 
है 1 हमारा समसामयिक जीवन इतनी निराशा, कूढठा मौर तनाव से भरा हुभा 
है कि उत पर व्यग्य के अत्तिरिक्त मौर किसी चाट का कदाचित कोईमसरही 
नही पड सकता । दसीलिए वर्मा जीने व्यग्य शली कोलेकर ष्टौ इस उप यास 
छा सूजन किया है । इसके पीठे डा० गापालराथ का मतै कि भूले विरे चिष' 
मे १८६० से १६३० ई० के कालखण्ड को उपयात को पृष्ठभूमिके सूपमं 
चुनाग्याहै। 'सीधी सच्ची बाते' मे १६३६ से १६४५ केभारतका चिन 
प्रस्तुत किया गया है ! यद्यपि उप यासकारफेरूपमे, इस उपयास मे भगवती 
बाबू को सफलता नही मिली, यानिवे इसमे कल्पित सतार का विश्वमनीय, 
सायक भौरजीव-त चिभ्रनही बना पयि हँ । सर्वाहि नचावतं राम गोसाई इसलिए 
महत्वपण है कि *सौधी सच्ची बातः से भगवती चाव गे ृतित््वकै प्रतिजो 
निराशा उत्पन हई थी, वह्‌ इससे दर ही नही होती, उनकी सभावनाभोके 
प्रति भौ आस्था जगती-सी दिखाई देत है । इस उप याक्त भे उनकी सपनी पुरानी 
किस्तागोई ही मपने परे 'फाम' मे लीटती नही दीखती, वरन्‌ वे एक अच्छे 
व्यभ्यलेदक्केरूपमे भी उभरते दीखतेदहै।* 


काली गधी 
(कमलेद्वर) 
श्री कमलेश्वर शृत श्वासी भंधी' मं स्वतत्रता के पश्चात्‌ भारतीय नरौ 
शा राजनीति मे प्रवश व उसके इस क्षेत्र मे विष्ट स्थान बनाने का व्रमिफ 


१ गोपासं राय, समीक्षा, जलाई १६७०. च०२ 


३१ 


विकास दर्शाया है। भारतीय नाते कै साथ प्राचीन फाल से यह्‌ प्राचीन मूल्य 
जुट र्हा कि पतिक सेवा करना सौर बच्चो की देखभाल करना हीनारो का 
धम माना या । स्वत-त्रता कै पररवात्‌ नारी ने राजनीतिक क्षेत्र मे प्रवेश क्रिया । 
उपे धर भौर घर कै बाहर गने सथो! का सामना करना पडा । राजनीति 
भ सफलता षैः लिए नारी अनेकं व्यपितियो की शरण मे गयी, अनेक तिक्डमोके 
आधार परर सफलता प्राप्त करती रही । राजनीतिमे प्रेण करने फेवादनारी 
फा अपने वज्यो भौर पति से सवधक्टता सा गया है । सुपरिचित उपन्याप्तकार 
श्री कमलेश्वर जी मै अपने उपयास "कासी आंधी" मे बाधुनिकनारीदेष्सी 
सथधपं क प्रस्तुत रिया है 1 इसमे लेखक ने भाज को ध्रष्ट राजनीतिकी मोर 
भी सकेत किया है। इस उप यास वे भतिरिषत श्री कमनेए्वर ने अनेको उप यासौ 
फी सूजना फो है जिनमे प्रमु ईहै--तमुद्र मे खोया मादमी' तीसरा भादमी" 
आगामी अतीत, “वही वात" "हाक बगला" । 'मुवहं दोपहर शाम" उपयात म 
कमलेश्वर ने स्वात्र पूर्वं फी तनावपूण स्वितियो भा चित्रण विया है । अग्रेजी 
शासनं मे भारतीया की मानिषता, राष्टीयता फी भावना, स्वतव्रता प्राप्तिवे 
किए कतिकासिया कौ भूमिका ओर तत्कालीन परिस्थितिया का प्रतिबिम्ब ता 
हैरी, ग्रामीण व्यवस्था, यावा मे फलं सस्वारां का मामिक चित्रण है । मृमलेरवेर 
हिदी के सश्ध प्रतिष्ठित उपयाप्नकार ह । उनषे कई उपयासो कोमाधार 
अनाकर फिल्म भी बन चुक्ो ह । जिनमे से कराली माधी कानाममीलियाजा 
सकता दै । उपया क नायिका मालती अपने पति के प्रोरस्राहन से ही राज 
भीति मे प्रवेश करती है, पर धीरे धीरे राजनीति उस परदहावीहो जाती दहै भौर 
उसका परति ओर परिवार पीछेषटट जतर्हु। कपम्रलेणरने शस उपयासकी 
सृजनात्मके प्रेरणा कहां से प्राप्त की, इसका उत्लेव नही किया है। लेकिन 
उपयासं का अध्ययन करन मे परश्वात्‌ यह कहा जा सक्ताहै कि सूजना के पी 
भाज की राजनीति मेँ माधुनिक नारी ने अपने दायित्वं को भूला कर, उन सनातनं 
मूल्यो को समाप्त कर अनेक सधरपो के बाद आज को राजनीति मे प्रमुख स्थान 
यना लिया) उससे प्रभावित होकर लेखक ने इस उपयास की सजना की है । 
काली मधी काकथानक देश की देती समसामयिक राजनीति से प्रभावित 
है, जिनमे नैतिक मृत्यो का दाम हमा है गौर श्रष्टाचार का विकास दुभा. है ! 
पाधाकी मनोवंज्ञानिक क्षणो की परक्डमे कमलेश्वर सफल रहे ह । दस कष्य 
9 मे कमलेश्वर ने भज वे राजनीतिक श्रष्टाचार की ओर भी स्केत 
किमा दहै1 
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रागदरवारी ^ 
{श्रीलाल शुक्ल) 


श्री शुक्ल वं "राग दरवारी" उपयात सातवें दशक मे सर्वाधिव- वर्च 
का तिपप र्टाहै। इमी पर्प्पराकी उपयाम निवप्रताद मिह का अलय 
मलम ्वतस्णीण पै काम से प्रवात हा! इनेदाना ठययासो ने पाठको 
को भपनी' मोर एतना भ्रष्ट विया जित्तना कि दस्त बारह छालामे किसी गौर 
उपयासनेनही किया । उपयासकै क्षेत म प्रवेश क्रयं से पटने धीति शुक्त ` 
एक व्यग्यकारमेसूपम हिदी-सारित्य स अपना अगद का पाव जमा चुके 
थे । मल उपन्यास कती शैनीको भपना सेना उनन्‌ लिए वडा स्वाभाविक भौर 
उनके रचनाक्रार का सहज विकास ही षहा जायगा 1 इतने बडे पमाने पर व्यग्य 
को उठाने षापहंहिदीम पहला ही प्रयाक्तहै। परम्परागत हिदी की भौपया 
सिक फल्ती मे यहे एक नया प्रपोग है धीर वही इसकी निजता एव वधिष्ट 
भी { स्वत्तवताके वादे हमार जीवन भूत्या का हास, दुटन, कुष्ठा, पलायन 
आद्वि मूत्यहीन अवस्था का अग वन गया! हमर परिवेयकतौ क्षामानिक 
विद्रपतायआ भौर कुरुपता वे पाय उपजी बुद्धिनीको बे सकट गेधक्री पीडा 
भे प्रास्गिक सावक्ता को उमके यथाय की प्रामाणिकता स युञ्लन पटेचानने फी 
कोशिश मौर रेदास्न ही यग दरवारो कौ रचग्का उदेण्यह। 
श्रीललाल शुक्त ने रभ्‌ दरवाये' कै जतिरिक्त जिन उपयाता कौ पूजना 
मी उनो प्रप्ुप ह--आदमौ का ज्र, मकान भौर ताजा उपयास अज्ञात 
यकष, जोजपयध शैतीम लियियये रात्र अौर उततेजके उपयाते 
"सम दरवा" की सामाजिक चाना अपनी स्थूरता वे वावजुद परिवश एव 
स्थितयो के अत्िरोध को निममता स उदधाटिति ब्रन चालौ उसक्र व्यय दृष्टि 
गसशातवाहत भ पायव है । तवक ने उपरयासत के सजन प्रेरणा का उत्ते नही ' 
किया है 1 उपयासि के पठन के वाद तखक की सृजना दे वारे मक्हा जा सकता 
दकि स्वातम्योत्तर भारते पं जनत्तात्िक व्परवद्या का निफलवाभो ते हमारे जीवेन. 
मूल्या आस्थामो आशी, वरिरयसा एव सास्छतिन परम्परानो की नीच हितकर 
दपदीहै) रकरै योजनाप्‌ श्रष्डाचगर्‌ कौ उत्स (उपने) ह \ मदि मूत्यो 
कावा हमारे जीवने कौ सवक बडी विडम्बनाहै। जनतत्रम चुनावी 
महत्ता एव पविव्छा मात एक छवः, घोपा नौर मलत वन कर रह्‌ यथी" 
भेता, समाज सवक, सरकारो नौक्रयेवाक नाम पर समाजको वृर रहैर्हु 
भा्-भतीजावान, त्तिकडम, साजिश पुसस्यैरे, सता मोहं स्वाथपरता कुनवा 
परस्ती, शठ, धाधती म याप ना-मदति आदि हमासै मूत्यदीनत्ता मौर चस्य. 
विषदटन की दनद) स्वनाक्ारनं दनं दप्टिया क्ये तेकर भपनी फोणनता के 
पाय प्रसेको विस्नारदियादहै} जिससे उसके रे-रे को उधडा जा प्के! 
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इच तैर्‌ ,लेखक वै; इनं विचारौं से प्रभावित होकर "राय दरारी" की स्वना 
कीटहै। 

4 श्रीलास शुक्ल की यह रचना हि दुस्ताना के गाव की हालत, इस दुनिया 
फ पूलतिस, थानो, भफसरो, स्कूलो, विद्यायियो, ्राचार्यो, ग्राम कै राजनीतिज्ञो 
उर उनके+व गुल मे पडी सहकारी सस्थामो, सबसे पृणित कारनामा एव पक्षो 
को दही ईमानदारी कै साय उमारती है 1\ डों० आदित्यनाराण त्रिपाठी कामत 
है कि-"राग दरवारी' करौ स्वना हास्य कोटेड व्यग्य कौ धार पर खडी ह । 
हिदीःउप-पास मे पहली वार व्यग्य का इतना विस्तार मिला । यह्‌ कुना गलत 
न होगा कि समवत “राग दरबारी" हिन्दौ उप यास कौ पहली रचना है जिसमे 
बृहद स्तर परं व्यग्य मौ निर तर बनाये रवा जा सका दै ।"* 


न 4 कटरा बी आजू 
1 \(रही मासूम स्ज) 

^ राही मासम रजा ने भपने पहले उपयास “भाधा यंव केः विशेष चचित 
होने फैवाद सन्‌' १६७८मे कटराबी भाजू' उपयास कौ रचना की। 
यहं उप-यास भपात्तकाल से पहले कौ पृष्ठभूमि से णुरू होता है भोर जनता 
राज' वै उदय पर आकर समाप्त हाता है, इसके अतिरिक्त रजरा के प्रसिद्ध 
उप-पासोमे “वाधा गौव मे पूवीं उत्तर प्रदेश े मुसलमानो गौर सम्बद्ध वाता- 
वरण तथा पारो को उ-भुक्त गतिशौल भौर जीवत चिश्रण किया गया है । "दिल 
एक पादा कज' मे का, गाजीपुर मौर बम्ब कौ त्रिकोण कहानी कहौ मथी 
है 1 'भौप की'वृद' साम्प्रदायिक्‌ दयां वो लेकर लिखा गया भौर "सीन ७५ मे 
अम्बर ष! फिल्म नगरी की आतरिक स्थिनि को वीचा गया रै । लगर क्थ्य 
भौर शिल्पकी दृष्टिसेदेवाजायतो र्ञामे उभयासमे "कटरा वी भानू 
एक सवश्रेष्ठ रघना कही जा सकती है । समीय उप यास मे कुछ एसे लाक्षणिक 
भौर भालकारिक प्रयोग हए है चो तुरत ध्यान आक्पित करत ह मौर पाठक 
कोवांघलेतहै। जसेमां को मांवामे ममताको जगह मोतियाग्हरडन्बिने 
उस परिवार की भूख जायी थी ।* इन लाक्षणिकं भ्रयोमो म मानवीकरण सवते 
अधिकटै दते राही की गद्य शली की प्रमुख विशेषता साना जा सकता है 1 देसी 
प्रवाहण ल क्षणिक वैचित्य से परिगरूण चित्र।ट्मक गय मे लिते गये कटरा बी 


क््मीनारायण दूबे, मधुमतो, बम्रैल ८२, पृ० ४६ 
ङो० मआदित्यक्रमार त्रिपाड, ओप यास्क समीका मौर समीक्षाए्‌, ¶ृ० १२८ 
राही मासूम रदा, कटरा बी याच , पृ० ४३, , 
चहीरपूरभक 
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मामू" जते उपयातहिदीमेकमही रै) स्यानौय वोत कौ र्वाक्‌ ढै 
मेप्रयोगविपाहै। 


पाध्रो फी मानद्धिकता, सोय विचार, भावना षौ दसं प्रकारसमे भापाके 
माध्यम सेतेखकने व्प्क्तक्यारैकिषारव्रो ङ व्यक्तित्व से भाषा षो अलम 
कियाजासके। दम सवध मै मोपालराय षा मत दै--“पह भापा दन पाव्राषी 
ज्जि दगी का, उनके पूरे व्यद्ितल्व क्षा पर्यायो गयी है । इतनी मटषदी, हिदी 
ग्याषरण की दष््टि से वेतरतीय, भपभ्रष्ट एन्दो से युक्त भापां पो हतनां व्यग्य- 
पूर्ण, भर्घवान, व्यजनायुक्त, सटीक, सजनात्मव भाषा वेनाना राही जैषी धरेष्ठ 
प्रतिभाके ही बरूत की बातत ह।+ उक्त विशेपताओ वै माधारपर निस्सकोच 
फेहा जा सक्ता है कि यहु उपयास रायो कथाष्ृतिया भ विशिष्ट स्थान 
र्यताहै। 


लेखक ने उपास लिखने कौ प्रेरणा का उल्तेव नही विया । इस उपयास 
कै अध्ययनोपरात इसकी सृजनात्मक प्रेरणा कै यारे म कदा नासक्ठाहैनि 
रा ने हस उप-यास के माध्यम से मापातकाल मे सामाय जनताके साथ उवे 
तेवकरे के द्वाय हुए्‌ अमानवीय व्यवहार, उनके' निजी स्वायो कौ प्रति दैवु किए 
भत्याचार, स्थानीय नेताणाही नौर नौकरशाही नै जित प्रकार पुलकर सापात्‌- 
काल मे अत्याचार काला देन बेल, उमे प्रभावित हकर रजा के उपयास 
के ङ्पमे प्रस्तुत हृभा है । इस उपयाप्तके सम्बधम जुग्भिदर तायलतका 
मतहै कि~-कटारवी आजू मानवीय पीडा या जिजीविषा का मार्मिक सिच्रण 
करने वाली रचना नही बन पायौ है मापात स्थिति के अत्याचाये का नाटकीय 
चिध्रण करने वाली रचनाहो गर है। अनेक स्यो प्रर अति नाटकीयताके 
कारण यह्‌ कृति वेदना जगाने के स्थान पर खीज्च मौर सुक्षलाहट धी उत्यन 
करती है ।* निष्कप रूप मे यह्‌ कहा जा सकता है कि राही हृत कटरा वी भाजू 
कष्य भौर शित्प को दष्टिसे विशिष्ट कथा कृति है । 


महाभोज 

(मनू भण्डारी) 

प्मंहाभोज' का प्रथम सस्करण सन्‌ १६७६ में प्रकाशित भा 1 इसमे भापात- 
काल वे बाद काग्रेत की पराजय गौर जनता षार्टीके शासन कालकेसमयको 
माघार बनाया गया दै । महाभोज मनू भण्डारी के "आपका बटी!कै बाद 
सिवा गया दुसरा उपयास है । मनु भण्डारौ ने अपने प्रथम बहुचचितत उपयात 





१ ो° गोपालराय समीक्षा, माच गप्रैल १६७६, १० ३२ 
२ चुगर्भिन्दर तायल-- समीक्षा, माच-अप्रल, १६७६. पृ ३४ 
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पवय वंदी, भे एक वन्वे कौ मानिकः कै विभिन्न स्वर को बहुत सफलता 
पे उद्धान क्रियादि), 
भहाभोज' आज कौ राजनीतिक जीवन मे आयी तिकहमवाजी, शैतानियत, 
मूत्यहीनता योर सडाध का चित्रण करने वाला उप-यास दै । आज कौ राजनीति 
फो पूजीवादी व्यवत्या ने किस प्रकार श्रष्ट भौर निषम्मा बना दिया है उसका 
प्रत्यक्ष चित्रण इस उपयाय मे किया गया है। महाभोज' कौ रचना मे निनदो 
उपक्रणो को मुख्य आधार बनाया भया है वे हँ विसेस्र नामक एक पिष्ठडी 
लाति कै युवक की हत्या भोर इस हत्या कौ दृष्ठमूमि मे विधायक दै चुनाव की 
त्रिया । महाभोज सामाजिक उत्पीडन मौर उस पर टिकी हुई व्यवस्था पोषक 
राजनीति के विरुद्ध सवेदनशील रचनाकार को विनम्र किन्तु साहसपुण प्रति- 
किया है।* मन्नू भण्डारी लेखन को दशां मं अपने बनाये प्रतिमानो को लाधने 
मे सफ़ल हर है फिर भी 'महामोज निष्वय हौ मच्छा उपयासदै। यहं 
पाठ्कको पूराउपयसि पढके लिए वाघष्य करतार उप-यासके मनेक 
स्थल पाठक षै मस्तिष्क पो कषक्ञोरने मे सफ होति है । णुरू से अत तक उपयास 
रोचक गनादहै। 
लेखिका नै इस उप यासं वी सृजनात्मक प्रेरणा के सम्बध मे स्वय कुठ 
भो उत्ते नही निया है, फिर भौ इ एति बो पृढनं फे वाद कहा जा सवता दै 
कि लेखिका के समक्ष आडम्बरयुक्त राजनीतिक्षा दै प्रपच, उनकी स्वाथपरता 
मौर आदशहीमता, भमानवीयता एव निममता रही मौर उपनी से अभिप्रेत होकर 
उप्तका नम्न चित्रेण लेखिका ने अपनी इत ति म क्या है । लेखिका को भपने 
व्यक्तिगत दु-दद, भतद्र द्र था सातरिक त्राटक" को देवना बहत महत्वपूण 
सुखद भौर भार्वास्तिदायक तौ लगता है, मगर जब घरमेभाग लगीदहोतो 
स्षिफ अपने भतजंगतमे बने रहना या उसो का प्रकाशन करना क्याखुदही 
अप्रासगिक, हास्यास्पदं भीर रिस हद तक उपया क पचे यही लगन लगता ? 
सभवत दस उपया क पीये यदी प्रश्न रहा हो । ईस लेखिका अपने व्यमितत्व 
मौर नियति को निर्धास्ति करने वाले परिवेश के प्रति ष्टण शोध केसूपमें 
देखती है । 
मदह्यभोर्ज' माज की राजनीति मे मायी हुई मूत्यहीनता # साय पूजीवाद 
ने भाजी भाम व्यवस्या को किंस प्रकार भ्रष्ट मौर द्रूपित बनादियाहै। 
लेखिका नै इसी राजनीतिकं व्यवध्या का चित्रण कियादहै। डा° योपरालरायका 


१ बुलाकी शर्मा--बाल मनोविज्ञान पर भधारित हिदौ उपयात (दक्रित) 
पृ०९६ 
९ अजय तिवायै--आ्लोचना, जन० माच, ६४ ६५, सक, १० ६५७ 
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1 जगवततत्रम' श्रवणकङ्ुमार गोस्वामी का प्रपम उपया है । यह इनके सृजन 
परम्परा मे भपना विशिष्ट स्यान रखता है भौर यह्‌ अय उपयासोसेभिम 
पिषय वौ तेकर तिपा गया है । उपयास की सृजना के वारे मे लेलक उप यास 
के तीन पृष्ठ पर भुये कुठ नही गहना है! के अतगत लिखता है--¶ेवल यह 

) कहना टै फि "जगल तत्रम" आपात स्थिति षी उपज नही है 1 सन १६७१३ 
भारते जव स्वतत्रता फो रजत जयती मनाने की तैयारी मेमम्नया, तभी 
२६ फरवरी भौर २५ मई फे बीच हम उप-यास का पुजन किया गथा "१ इसमे 
लेखक नै कथा के पण्चीस सालो को पच्ीस रातो के माध्यम से प्रस्तुत किया । 

† समे आज की राजनीति के तहत चलने वाली तथा-कयित लोकतातरिक शासन 
भ्रमात्ती मे यथाय चिनायन मे भारतीय राजनीति के परखचे उडाएदह। नाग 

`" पूजीपति फा प्रतीक है जिसके जाल मे छटपटाति हृए आम आदमी का वणन 
१ लेखक ने धिया है ) 'जगल तव्रम' मे जगल मौर जानवरो की क्था वर्ज्योकीसी 
लगती है} प्रतीको पर ध्यान जाते ही आज के राजनीतिज्ञो की प्ररत-दर-परत 
कलार खोलकर रख देती है । पच्चीस वपो के हतिहाव षयो यथाथ फो एेसी 
स्वाभाविक, सहज सरल भाया शनी मेँ साथक प्रतीकात्मक्ता कै माचोपात 
निर्वाह के साध व्यर्वत कियाषैकरि देश का पूरा नवशा सजीव दो उठा ।* जगल 
तत्रमः मे बुद्धिवारी वै प्रतीक वैरूप मे शिरगिट, मवप्तरवादी मायाराम 
गयारामौ प्रतीक खूप मे सियार मेडिया भादि भी भति ह “उप यापरकरार ने 

` स्थानो भौर पारो फे नाम बदल कर अखवारी घटनाओो फा सिलसिलेवार वणन 
समतसामयिक राजनीति कै रूप मे भाषा समस्या, वैक राष्ट्रीयकरण, जीप घोटाला 

" काण्ड, भञ्लिक स्कूल रिलीफ के कायो मे घपला, -पायपालिकानो भे हस्तक्षेप, 
जूनियर की मुख्य -यायाधीश पदं पर नियुवित व्यापार का राष्टरीयकरण मगल 
वाद कौ घोषणा, पडौसी से युद्ध, जीत, समक्षीता आदि कौ प्रस्तुत कर दिया है ।“ 


"+ + महामहिम 
। 1 (प्रदीप परत) 


महामहिम प्रदीप एत का भाज की राजनीति पर लतिदा हुजा व्यग्याल्मक 
1 उपयासं है। इस उप यास का प्रयम प्रकाशनं १६८० मे हभ ! दस पयस 
कै भतिरिक्त लेक ने मय उप-यास भी लिते है, जिनमे प्रमुख ह-- एक अस 


१ श्रषणकूमार गोस्वामी --जगल तत्रम, प० ७ 

२ बजनाव राय--समीक्षा, अक्टूबर दिमम्बर १६०८०, पृ० ३८ 

३ डा° लक्ष्मीनारायण दुवे--समकालीन हिदी उपयासो मे राजनतिक सनौ 
विज्ञान के स्वर (मधुमती अगप्रल ८३, पु०५२-५३) 


षत 


भव मृत्यु, अन्तराल पे वाद भौर "भाम जादमौ का शव" नामर्‌ महानी सपरह 
भ्रका्ित्त हमा है । म गुट निरपेक्ष हू" श्राद्वेट सेक्टर का व्यग्यकार' नामक 
पुस्तक मे सेखक फे व्यग्य लेखो एय कहानियौ षा सकसन है ¡ कष्य मौर शिल्प 
की दृष्टि से भहामटिम' एक सुदर षति गरही जा सक्ती टै] भाज की राज- 
नीतिमे षुटभये गुटभये भौर टुच्ये लौग रिस तर्ह्‌ नेता गन जाते ह उसका 
लेक ने माखा देखा हाल प्रस्तुत श्रिया है । लेखक ने जनता सर्कार के शासन 
काल को आघार बनाया) व्य शनीमे लेदक ने वर्तमान राजनीतिका 
नग्न विघ् प्रस्तुत करने का सफन प्रयाय कियाद! यहु जनता सरकार पर 
लागू नहोप्रसभी सरकारो पर लागू होता है! उपयास्तकी क्या मे रोचक्ता 
भौर प्रवाह दै । यहु उपयाम मूत्यदीनता पर प्रहार वरते हृए गलते कगषी 
राजनीति फा विरोध करता है । सक्षेपमे कटा जा सक्ताटैदििप्रदीपपतका 
यह उपध्यास हमारे राजनीतिक जीवन मौर उसके भास पासके परिदण्यषी 
सेणक्त भभिव्यक्रित होने के कारण एक जीवत कयाष्ति ह । निषमे सिढात- 
हीन भौर अमानवौय राजनीति की अतर्कथा धड़े येवाक दयसे प्रघ्तुत फी 
गर्दै) 

लेखक उप यास लिखने कौ प्रेरणा के बारे मे कटा है कि -'एक एुट्भमे 
भौर गुटभये नेना मेरा परिचय दै। मार्च ७७ फे वाद उनकी स्नान णानमे 
मने निराले परिवतन होते देषे । उनकी भावाज बदल गई, तेवर बदल गये भौर 
रहन सहन बदल गया । उनपे जब भेट होती, कुछ लिखने का मन होता भौर 
आखिरकार यह उपःयास लिखा गया । यद्यपि इममे उनका चरित्र कही नही है, 
लेकिन उनके जसा चरित है । यद्यपि इस उपयात मे घटनाए प्रणत सज्ची नही 
है लेकिन वे सच प्र माधारिति ह । उपयात कौ रचना करते समय कुष्ठ 
नोदूसं भी कामभागए जिह मे पिष्ठते अनेक वषँ से सजोता ग्या था ।* 


हजार घोडो,का सवार 
(यादवेन्द्र शर्मा चद्र) 


समीक्ष्य उपयास का प्रथम प्रकाशन १६८१ भे हभ । इसमे बीकानेर के 
गहन गह्वरो मे पडे गोपित सजीव चसित्रो व वस्वुभो को उजागरक्रने का 
लेक ने प्रयास्त किया है। यहे उपयास् वेशेगत्त बनी हई शोपित जातियोके 
उत्यीडन व शौपण की गाधा है । वीसवी सदी के आरम्भ से लेकर १९५२ कै 
आम चुनाव तक की सामाजिक, राजनीतिक, आधिक स्यित्तिो का बेवाक ओर 





१ प्रदीप पत, महामहिमा, कवर के प्रथम प्रलेप से उदूधत 
२ अरदीय पत, महामहिम, दो शब्दभेदे उद्धत 
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यवायेपुणे चित इस उपयातमे प्रसदुत हभ है । वहमुषी प्रतिभाकेघनी श्री 
ः-द्रजो ने गद्य-साहित्य के विविध रूपो का सूजन किया है । मापने लगभग ६० 
उपया, १५ कहानी सग्रह तीन नाटक मौर पचास उच्चं स्तरीय वाल साहिष्य 
उप-यास तथा अनेक रेखाचित्र, नि्रध, रिपोर्ताज सादि साहित्यिक विधामीमे 
सृजन किया है ¶ मापे राजस्यानी भाया मे दो उपास, तीन नाटक तथा एव 
कहानी सग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं। उपयासोमे प्रमुख ह-सयासी गौर 
सुदरी (१६६४), दिया जला दिया युञ्ना (१६५५), नया इ सान {१६५६}, 
खम्भा मनदाता (१६५८), सपना, खून का टीका, नयना नीर भरे (१६५६), 
यडा गादमी (१६६१), सावित्री (१९६३), ठकुराणी, सावन आणौ मे (१६६५, 
एक मौर भुख्यमत्री (१६६६), धूषट गौर धूषरू (१६७०), जनानी उयो 
(१६७२), दोलन रकजकलो (१६८०), प्रजाराम (१६८३) आदि । भमुख कहानौ- 
सग्रह-जकडन, खोल, दिल्ली कत्र वने गई, जाक बी पीडा राम की हेष्या, पीटर 
धुत बोलता है भादि। नारको मे भान के तवेदारे, शरा रान है मादिका 
घटद्रजी ने पुजन किया है। 
मीर पुरस्कार मौर फणीश्वरनाथ रेणु पुरस्वार प्राप्त 'हजार घोडे फा 
क्षवार' उपवास चन्र जी की कयाङकृतियों मे विशिष्ट स्थानि रखता दै । समीक्ष्य 
उप"पासमें तत्कालीन समाज मेँ व्याप्त जातोयं अत्याचारो एव सामाजिक 
त्याचा, बेरोजगारी, सूदखोरी, आदि विकृतियो का मार्मिक चित्रण किया 
पया दै । इत उप यास रमे आचलिक एब्दो के प्रयोग सै पाठक तत्कालीन समाज 
मे जुड जाता है। यह्‌ कृति साधारण मनुष्य के शोपण ओौर उत्पीडन के दिलाफ 
यातनापूण सघप-याय्ा का दस्तावेज दै ! गीधू के चरित्र को देखकर यहे आणएचम 
* होता है कि मनुष्य फसी-कंती स्थित्तियी से गुजरता है गौर कितनी पीडागोको 
ज्ेलफर भ्यो जिन्दा रहता है । यह स्वना मनुष्य की एसी अदस्य जिजीविषा कने 
रे्खाकित करती है ! इसमे ऋूर॒सामती पूजीवादी ध्यवस्था के अन्तगत सर्वा 
धिक दलित शोषित लोगो कै सूम रधनाटमक तटस्थता ॐ साय यथाथ भकन 
से लेखके ने जवरदस्त प्रभाव उत्पन किया है समानवीय स्थित्तियो मेँ जीवन 
जीने षाने कौ कथा. फे साय हौ समे लेखक ने राजस्थान बे सामाजिक जीवन 
काही नहो सारेदेशके सामाजिक, राजनीत्तिक णीवन फी पते उदधादितकर 
दोह । गोधु को सघपें यात्रा पाठक के हृदय को कषा जाती है । तेखक उपयाम 
की सृजनार्सक ब्रैरणा के वारे मेँ मपना मत इस तरह व्यक्त कर रहे ह-- "हजार 
घोडो का सवार फी सजना प्रेरणा भुन मेरे स्वर्गीय दीस्त भूतपुव सपतद सदस्य 
भी पन्नालाल यासूपाल के जीवन में मिली है । वारूपाल जी का जीवन सघष 
मौर मानव जीवन कै सभी भायामो को स्पर्शं करता था । उसमे चढावौ-उतासै 
का त्िलपतिला था 1 जनके जीवन की अनेक घटनामो को रने आधुनिक परिवेष 
क स्थितियो कौ जोहकर वीकानिर के पिते ५० साल का सम्पण जन साधा- 


द 


भ्रव मत्यु, "अत्रात कै याद भौर "माप आदमी काएवेनामएम 
भ्रकारित हआ दै। मे गुट निरये हू ्राद्वेदट सेक्टरकाव्यग 
पुस्तक मे भेपक चै" व्यग्य लेषो एव कहानिर्यो फा समता है । पस 
छी दृष्टि मे 'मटामहिमिः ण्व सुदरष्रतिभही जासवतीदै। ` 
सीतिमे षुटभये गुटभये भौर टृच्वे लोग नसि तरह नैता या 
लेखक ने मायो देवा हाले प्रस्तुत किया है । ्रेवक ने जनता स~ 
कात कयो आधार प्रतापा है) वपय वनो चेक ने वतमा 
नग्नं चित्र प्रस्तुत कसे ता सफन प्रयाय कियाद । यद्‌ ~ 
लागू नहोष्रसभी सरकारो पर लागू होता है! उपयाय 
लौरः प्रवाहे है 1 यह उपयास भूल्यदीनता पर प्रहार षर 
राजनीति का विरोध करता दै । सक्षेपमे कहा जा सवर 
यह्‌ उपयास हभारे राजनीतिक जीवन भौर उसतै सा 
स्यत अभिव्यक्ति होने फे कारण एक जीवत नयाः 
हीनं मौर मानवीय राजनीति कौ भतकथा यहे 
गर्ईहि) 

लेखक उप-यास लिखने फो प्रेरणा वरेमे 
मौर गुटभये नेना सेमेरा पस्वियदै। मच 
शने निराते परिवतन होते देये । उनकी भाज 
रहन सहन वदन गया । उनसे जब भेट होती, 
आखिरकार यहे उप-यास लिखा गया । यदपि 
लेक्षिने उनके जैसा चरित्रहै । यद्यपि दरस उप 
ह सेकिनवे सच पर आधारितिह। उ 
नोटसं भो फाम मा गए जिह भ पिष्ठते 


१ 


्तव्य है--"दस उप यास मे वयित पाथ उत्सुकदास गुश्पद स्वामी, सोषीराम 
जैत पा्रोके पौधे मूते उनके असली चेहरे भो यक्पर र माये, जिससे यह्‌ 
अनुमाने समा क्रि श्री मिश्र तै वों तक असली दारुन शा के परे तमावर इन 
राजनीतिक शतर्ज के मोहरा कौ उठा परटव कौ वहत बारीकी से देखा होगा ॥१ 
श्रौलास भुब्लका मतद कि ष्दाद्ल शफा एवः वस्तौभमो हो सक्तीहमौर 
मस्या भी, गौर ास्पनिन होने हए भी आज कयै जिदगी में उस जगह ह्‌, जहा 
आपा धापी, हिसा, श्नष्टाचार, स्वायपरता ओर चापलूसी का हमारा जाना 
पहचान यथाथ, अपने विषरण की प्रवसता क कारण, बिल्कुल अजनय यसे 
उभरता ह मौर हमारी सामाजिकं चेतना पर हमला योतता ह । दाष्ल शफा" 
आजको जिदगौ षा असती दस्तावेज ह ।* रामचद्र तिवारो बामतदहैकि 
द्राद्ल गफा' राधादृष्ण मिश्र का भज कौ सत्तातोलुप राजनीति मौर उ्षफे भव~ 
मूल्य षा फज्चा चिटठा सोने वाला यथाथपरक उप यास हँ । इसकी फहानी 
कुट षटाकौहै मौर उसकावेद्र ह -'दाष्ल णफ्' । दाश्ल शफाही एक 
प्रकारसेष्स उपयातका नायकभी दह] दाल शफा' एक स्थान न होकर 
एक विरोप प्रकारफी भोग प्रधानं सस्कृति का जीवत प्रतीक दहै 13 माजकफकी 
राजनीति मे जिम प्रकार विचारो मोर आदौ बे स्तर से नीचे उतरकर सत्ता 
प्राप्ति के लिए किय जान वत्ति क्रूर भौर धणित ज।ड-तोड की राजनीति रह्‌ 
गयो है 'दास्ल णपा" इषका प्रमाणित दस्ावेज है । 


समय एकं शब्द भर नही है 
{धीरेन मस्थाना) 


पिद्ठते दिनो हिदीमे छोटे मौर अच्छे उपयान सिफ सष्या मे अधिष 
लिते गए, बल्कि उनमे बड़े गाकार मौर पलक वाने उपयासा की तुननामे 
समकालीन जिदगी का मधिकं विश्वसनीय चित्रण कियागयादहै । दसीदगका 
एक छोटा उपयासर है--धीरेद्रे भस्याना का समय एक शन्न भरनहीदहैः 
जिसमे युवा पीढी के जन भादोनन या युवा पीढी का नव्ली मसपतोप भौर 
सत्ता का अधापन दिलाया है । इस उप णस मे नबसली अ!-दोलन के कारणो 
व उसके मूल छोते को टटातेने का प्रयास किया गया ह । 


दस दृति पै भक्तिरिति श्री धीरेद्र अस्थाना को भय महृत््वपूण श्रियो 
मे 'आदमवोर' (उपयात) लोग । हाशिए षर (कहानी सग्रह) तया कथा खण्ड 





१ ममृतलाल नागर, दाषल शफा, भूमिका पृ० ५ 
२ शरीलाल शुक्ल, दाख्ल शफा, लेप (कवर) से जवतरित 
३ रामचद्र तिवारी, समीक्षा, मप्रेल जून १६८३ पृ० ३६ 


॥ 


एक' (सम्पादित कहानी सकस्न)} फे नाम च्तिए्‌ जा सते । 

समय एक शब्द भरनही है कौ सजन प्रेरणा वे पीद्े लेखक की न्वी 
मा-दौलन कौ भावना रही होगी 1 इममे लेखक ने नमसौ आदोलन के कारणो 
वे भूल खातवो दूने का प्रयास किया । इसने लेखं ने एव निशित विचार 
धारा को समयन प्रदान किया ह । नेखक > ननी भा-दोलन को जग समुदाय 
की सहानुभूतिः दिलाने का प्रयास करिया ह । भ्रष्ट राजनीतके नीचे भाजढ्ी 
युवा पीढी विस तरह तवाहहोरहीरह। इहौ विचारधारासे प्रभावित होकर 
लेखक ने इस उपयासकी रचनाकी हं ।इा० देवेश ठाकुर षा इस उपयापके 
सम्ब-धमममतह्‌ कि धीरेद्र अस्थाना ने जिस वैलौस तरीक से नकली सपय 
का समथनकियारहं, वह्‌ नए पुराने स्येच्छाचारी तेखको बे मह्‌ पर एक तमाचा 
तोजडताहीह्‌ सायही उन समीसक्रो, आत्रोघवौ वे पडयन प धो पोल खोत 
देता हु जा माज जनते विसगतिपूण समाज म भी साहिष्य को जीवन से सप्तपुक्त 
करके उसके कलागत सौ दर्यं वो देखने-परखने की चात कटने । इस छोटी 
सीदत न यह प्रमाणित कर दिया हं कि जीवन से निरवेध् साहित्य का कई 
सौदय नही होता भौर जीवन का यथाय ओौर उपवा सप ही अतत सादित्य 
छा वस्तुगत सौदय वने घकनेकी क्षमतासेम्नम्पन होताह्‌)^ 


शाति भग 
(मुद्रार्तस) 


मन्‌ ट््रमे सुद्राराक्षसवे गाति भगवा प्रथम सस्करण प्रकाशित 
हआ । इमे भापततिकाल के तीगसालौ के घणिते इतिहास का वणन किप 
गया ह तथा आज की भ्रष्ट राजनीति मौर राजनीतिज्ञ कौ पिनौनी मौर कूर 
शकलो षा लेखक ने भार्म एव यथाय चिव इस उपयात मे निया ह । दसं 
उपपास षे अतिरिक्ते लेखक ने साहित्य की अनेके विधा सें साहित्य सजनं 
क्या हं । विश्रेपकरनाटकफो मे इनका नाम प्रमुख नाटक्करारोमेक्तिया जाताह। 
नाटक प्रमुष है --गुफाए" 1 नियध~- सुनो भई साध! के बतिरिष्त उहोनिजो 
उप पासं लिखे हैँ उनमे प्रमुख ह--मचला एक मन रियति, माराम भगौदा 
ओर कानी सग्रह णद देाकेनाम ते प्रकाशित हुआ है । "शान्ति भग" मु 
राक्षस बौ कतियामे प्रमुख रचना कही जा सक्ती हँ । क्योकि इसमें लेश्क ने 
आपातूकालके दौरान सामय जनजीवन व दलित वग पर विष गए णोषणा 
व अत्याचार का वणन करनेमे किमी भौप्रवारकीक्मोनहीमनेदीरह। 
"अपना! को सजनासेलेयड ते क्त्पना का सहाया तेकर भावातकाख की विभी- 


१ खार देवश ठार, संचेतना, पू १३ 
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पिकाका व्ण॑नक्षिया ह । सर्जेनाके वरिमे क्टाजासक्ता हकर आपात्‌- 
काल मे उच्च वग द्वारा, सामाय वमे पर किए गए अमनवौय व्यवहार निजी 
स्वाथों के लिए मत्याचार किया जाना, स्यनीय नेताशाही ओर नौकरशाही किति 
तरह खुलकर भापातुकाल म खेली, निर्दौप व्यवित्त विस तरे से दंडित किये 
गये । सपे प्रभावित होपर तैयक ने इस उपयाप्त कौ रचना की । शशान्ति- 
भगः के सम्बध मे डा० आदश सक्तेना कामत ह्‌ कि “शान्ति मगः मापात्‌- 
काल पे जीवन की विभीषिका का पूवग्रह मुक्ते परतु मानिकं आकलन प्रस्तुत 
करन का सार्थक प्रयाम रिया गया हूं । मद्यपिद्रसमे इतिहास कही नहीदं 
प्रतु वहे दै सद जो उन तीन वीं के घृणित इतिहा का माधार हँ ॥" इसमे 
कों कथा विशेष नही हँ । भआपातकलि मे सामा-य जन जीवन पर परडने वाली 
मार का विवरण ह जो अनेक गादमौ कौ पीडा भनेक चित्रा मे उभर कर हमारे 
सामने आई ! डा० सक्मेनाक्य मतहं कि-- फिर भी यहं उप्रयास यन 
नीतिकं उप-यास नही, बर्कि एव एमा सामाजिक उपयास है जो समाजेके 
राजनीतिक उत्पीडन की कथा कहता है, ईस उत्पीडन फे दशनं का वाचक 
वनाद 


प्रजाराम 
(यादवेद्र शर्मा चन्द्र) 


यादवेद्र शर्मा च द्र रचित उपन्यास (प्रजाराम" का प्रथम सस्वरण १६०मे 
प्रकाशित हा ! इसन उपयास र्मे भापातूकाल भौर जनता शाश कै छह मासके 
समयक अधार बनाया गयाहै। ईइसं उपयास मे जदा भापातकातल के भातक, 
सत्रा, अत्याचार क्रा वणनहैतो वही भापातकाले षी उन भच्छाहयो का वर्णन 
भौ है जिसमेभाममादमीगो कुछ समय के लिएु राहत मिली थी । बहुमुखी 
प्रतिभाके धनी चद्रजौ मै गद्य साहित्य कै विविध रूपो कया सनन क्रिया 
है। चद्रजी ने समभग ६० उपन्यास, १५ कहानी सग्रह, तीन नाटक भौर पचास 
उज्चस्तरीय याल साहित्य उप-यास तथां यनेक रेखाचित्र, निवध, रिपीताजे भादि 
साहित्यिक विघाओ का सूजन किया । उप-यासो मे प्रमुव ह--सयाती बौर 
सु-दरी (१६६४), दिया जला दिया बुज्ञा (१९५९) नया इ सान (१६५६), 
छम्भा अनदाता (१९५८), सपना, सून का टीका (१९१५६), नयना मीर भरे 
(१६५६), बडा आदमी (१९६१), सावित्री (१९६३), उकुराणी, चावन मावो मे 


१ ० मादश सक्सेना, समीक्षा, अप्रेल जून ८३, प० २२ 
२ वही पृ०२२ 


~ ६" की तजनात्मक प्रणा पर शर चद्रनौ _ कट 
रन रणा व स्वना काल आपातकाल षै आरम्भके टत म 
की [3 [4 4 
मक सृजन हा या॥ उसकी प्रेरणा मूसे तत्कालीन प्रत्यक्ष ५ 
नाली ते ट। ने मोचा ति एक एेमा उपयास लिखा जाय घो नायके 
ध से अवेपीर्ष्टिसे लिखा गयाहौ वमर्भने सजन आर, 
0 ओर एक पमा उप यास जौ उस काल को वताता है--लिख दिया। 


उप-वासमरे मे निजी नजरिया है, जौ यथाय को अपने ठग से स्पश करता 


६) 


८ 


स~राज । 
(हिमाशु जोशी) 


श्री हिमाणु जोशी कृत चु राजः कम षष्ठो मे लिखा गया वहद कया को 
लिए ए उपयात है । इस रचना मे लेखक ने वतमान लोकर्ताधिक व्यवस्था 
कै सश्वे मगर कडये यथाथ काचिश्रण करिया द्वै 1 समान्ता की दृदराई देती इस 
ध्यवस्था भन निम्नं वग कितनी पीडमय जिदगी भोग रहा है । इसके निए फानून, 
-याय, समानता इत्यादि शब्द निरथक् हो गये है । स्वय लेखक कैषा मे सत्ता, 
शित साम्प-नता -याय ये शब माव्रकुषठही लोगो तक सीमितरहगएद। 
निन प्रतिदिन दृतौ अथ की महत्ता अनेक अनयो बै द्वार खोल रही द । राज~ 
नीतिक श्रष्टाचार, शामाजिक शिष्टाचारा पर्यय वन गया है 1* कथानायक 
गामि अत्याचारीवै विष आगाज उडाता है तेषिनं उच्च तमकैद्राय दष्क 


१ यदेवेद्रशर्माश्चद्रःसे माघातकार ५५१८९ 
र हिमांशु जोरी,दुराज,पृच्य 
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भावान पर्णं रूपसे दादौ जातौ है) 

शरौ हिमाशु जसी भपनी पीढी के अप्रमो कथाकार है । इनके ( 
सहज, सरल, माधव मादि विशेषताएं लिए हई मिलतो है } इनत प्रमुख 
है--अरण्य, महासागर, छामा मत ष्टुना मन, समय साक्षी दहै, वुम्दारे्तिए 
भादि । "कगार की भाग पहाडी जीवन कै इम उप यास मे जोशी बी ते समान 
कै सम्पात लोगो कै मानस्षिक स्तर पर तीखा प्रहारक्ियाहै। कहानिमोके 
क्षेत्र मे भी इन कम महुत्वपुण योगदान नही ह ! ज तत रघच र, मनुष्य वि, 
जलते हुए ॐने हिमाशु जोशी की विशिष्ट कहानियां तया कहानी सप्रह विशिप 
उत्लेखनीय ट । 


शु-रज' कौ सजनातमक्‌ प्रेरणा दै वारे मे लिते ह--'सु राज जव लिख 
रहाथातोलगाकिविना अधिकं निस्तारदि्‌ ही, रचा स्वय समाप्त हा गरं । 
इसका पटनाग्रम वहत तम्वा है, अतं किसी भी सीमा तक इमे विन्तृत करिणा जा 
समताया, दितुकमसे कम शन्दो मे अधिक स अधिके समेटने के षन प्रपासं 
कै कारण उपपरापर वनतं वनतं यर्‌ उपप्रातिका वन गह ' मनुष्यं भौर मनुष्य 
बै वीचेकी द्री निरतरवढ रही है! एमी विकट स्थिनिमेजो ईमानदारदै, 
ईमानदार कने रहना वाहता है! वह्‌ केसे जिए ? जौ असमये है--असहाय, 
बह दुबल पौव आस्या कौ किथि धरती पर कहां टिक्यण? सुरज कवा गामि 
षायां दैव के जीवनकी क्या यही विडम्बना गही? जा विचारया सा्ित्य 
समाधान मही दे सकता वह पग्र होताहै भूया। दव्टि होते हुए भी दृष्टिहीन 
होताहै। जव स्वितिदेमीषहैतो क्या साहिय का दायित्व कुठ मौर अधिक यढ 
जता? मेरा जीवन जारम्मिक वाल कुमार के प्रवतीय प्रदेश हिमाचल की तराई 
तथा नपालङी सोमा रेवा के समीपबीता है 1 "यु राजः मे कुमाऊ पवत्तीयक्त्र 
की पृष्ठभूमि परे लिला है) कहानी का उष्य जीवन सप के प्रदचित करना 
है।जिदार्हनेके किए मरने वा 

बथानायक गणि गरीवांकी लडाईका अगुमाहै। जिस कारणं उती 
हस्या केरदी जात्ती है । उनको वेवसुर वेटा दैवा हत्या मौर उकंती के जुरममे 
जलम दूस दिया जाताहै। श्यागि कौ हत्पा साधारण हादसा न होकर पूरे 
शोधित समाज कयै हव्या थी! ग्रीवो को हर उदन शापित्त क रातत समाप्त 
होने का इतजार ह । निश्चयी हिमाशु जोशी की यह कृति शष्ट राजतीति 
दवाय शरीबो के सूखते आांमुभो का यया दन्तावेज है 1 


1 ¢ 


नि 


याय, हा ग्येहै। 
शक्ति सम्प-नता याय ये शस माककुछ हील तक सीभित र्ठेगएहै। 
डिनि भतिदिन यक्ती अथ 9 महत्ता नेक यनयो कैदार खः 1 राज 
गौतिके भ्रष्टाचार सामाजिक चिष्टाचार्‌ भ पययिवनं ग्रयाहै 1२ 

गागर ऋत्याचारो १. विष्् भवान उढक्ा है वेक्रिनि ञच्व तवे दारा उनकी 
यादवे र्मा श्वदरसै 
हिम्णु गोष, धु राज, प ॥1 
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शौ हिमाशु जशी अपनी पीढी वग्रणी कथाकार दै । इनकी 
सहज, सर्य, मिक आदि विशेयताएुं लिए हई मिलती ई 1 इनके प्रसुव 
है--अरण्य, महासागर, छाया भत ष्टुना सन, समय साक्षीहै, वशा 
भादि । कमार की जाग" पहाड़ी जीवन कै इस उपयाम म जोशी नी ते समानं 
के सम्पने लोगो के मानसिकं स्तर परपतीखा प्रहार ियाहै। कहानिमाोके 
क्षेम मे भी इनका कम महव्वमूण योगदान नही है । र तत रथचक्र, मनुष्य चिल्ञ, 
जलते हए डे हिमाश्रु जोशी की विशिष्ट कहानियां तया कहानी संग्रह्‌ विक्तेप 
उत्लेनीय है । 


श्रु-यज' कौ सजनात्मक प्रेरणा के वारे मे लिखते ह--ु रज जब निव 
रहाधातोलया विविना धिक विस्तार दि ही, रना स्वय समाप्त हो गई । 
इसप्रा घटनाक्रम बहुत लम्बा है, अत क्रिसी मौ सीमा तक इमे विम्नृतक्तियाजा 
सवताया, कितु कमपे फमं शब्दो मे भधिके से मधित समेटने वै सहजे प्रयास 
के कारण उपयात यनति वनतं य्‌ उपयास्िका वन गद ॥ मनुष्यं भौर मनुष्य 
के बीचक्ीद्ररी निरतरवढ रही रहै । मी विकट स्थित्तिमेजो ईमानदारदै, 
ईमानदार बने रहना चाहता है । वह कसे जिए ? भो असमयं है--अरषहाय, 
वह दवत पाव आस्या को किम धरती पर कहा टिकाण्? शुराज का मानि 
साया दे" कै जीवती क्या यही विडम्बना नही? जा विचारया साहित्य 
समाधान नही दे सकता वह पू होतादहै शूमा। दष्टि होत हए भी दृष्टिहीन 
होता है (जव स्थिदिरेमी दहै तौ क्या साहिय का दायित्व कुछ थर अधिक बढ 
जाति? मेरा जीवन जारभ्भिक काल कुमाऊं के पवत्तीय प्रदेश हिमाचल की तराई 
तथा नपालकौ सीमा रेखा के समौपयीता है! धु रज" मं बुमाऊ पवत्तीषक्ेत्र 
षी पष्ठमूभि प्रर लिपा है) कहानी का उदर्य जीवनं सधय क प्रदरित क्रा 
है जिदारहनेकेलिषएमरनेवा।"* 

केयानायक गानि गरीवाकी लडार्दक्ा अगरुभा दहै जिस कारणं उपकी 
हस्या करदी जाती है} उनका वेक्सुट ैटा देवा हत्या मौर दकरैती कै जुल्ममे 
जलम टू दिया जाताह। शागि' कौ हेत्या साधारण हादसा म होकर पूरे 
पोत समाजषौ हेत्या थी) गरीयो को हर वक्त शोपित की रात समाप्त 
हने का इतजार ह । निश्चय ही हिमाशु जोश श्म यड्‌ कृति भ्रष्ट राजनीति 
द्वारा मरीो कै मुखत आंभुखो का याय दस्तावेज है 1 


कावान पणं रूप स दवा दौ जाती है! | 


~ 


५ 


३ कथ्य-विष्लेपण 





आौपन्यामिक कथ्य॒सैद्धातिक म्वरूप-विवेचन 


उप्यक्त कै रचना विधान के सम्बध में अधिक्राश विद्धानां ने छठ तत्व 
कथावस्तु, चरिव चित्रण, कयोप्रकमन, देशकाल, भाषा धैवौ एव उट्‌ श्य स्वीकारे 
किह! इनतवामेक्थानक को उपयास फा प्रमुषतन्वे मानागया है) 
दरे सिए अनेक शब्द श्रचनित ह । पवा कथग्वस्तु, विषय बस्तु, इतिवत कया, 
वस्तु, वतत आदि । क्या के अमाव मे उपया का भस्तित्व हो सभवनहीदै। 
कहानी ही उपयात का विपय है । उपयास भतत एक कहनी है एक कहानी 
की तरह ताजी दिलचस्प ओर कयनीय ।* डा० प्रतापनरायण टण्डन कयानक 
करो उप-यास कमै नीव बहते हुए लिखते हँ --'कथानक ही वहं वन्तु हाती है जित 
धर उपथास का भवन खड! होता है "° पश्चिम के प्रसिद्ध ममालोचक् फाष्टर 
ने भौ उपपास्त मक्यानककीही प्रधानता कास्यीकार क्यार |> कयानक 
ही वास्तव मे उपयात का वास्तविक आधार हौ उपयातकार थपनो काहि 
की सजना करता है । कयाचव वै आधारप्रर ही उपयासि षरा दाचा निरि 
होतादहै) 
कथ्य-चेयन के विविध सोत 


द° प्रताप नारष्यण टडनन हिदी उपासक प्ररणा-सोत करूप मे 
प्राचौन भारतीय कथा साहित्य क प्रमुख माना है तथा कया साहित्य मे कथा 


१ विलियम हनी हंडसनं एन द्टूडक्णते एनद्‌ द ष्टो वाफ़ति्टू्र 
(१५५), १० १३६ 

२ डा० प्रतापनरायण टडन, हिते उपया मे क्या शित्पका विवा 
(१६२६) १० ७५ 

३ ई० एम० स्ट र, भास्येक्ट माफ द ताविन्त, ० २७ 
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चित्प विभिन दूपौ का आधार घािक, पौराणिक, नीति श्रधान, लोक तत्व 
प्रधानरेविहादिक एव कल्पनात्मक माना है ।\ कथावस्तु चार प्रमुख सौते होते र! 
इतिहास, पुराण, सम सामयिक घटना चक्र मौर लेषकीय कन्यना !* हम परि- 
पर्प मे भाज के उपवासा का लध्ययन-अनुशीलन किया जा सकताटहै) 


कथानके के प्रकार एव कथात्मक सयोजन की विशेषताएु 


उपयाक्च के कयानक का सुजन किस प्रकार होना चाहिए तया उसमे षया- 
कया गृण एद विशेषताएं होनी चाहिए, इस सदभ मे साहित्य शास्तियो ने विशद्‌ 
विवेचन प्रस्तुत किया है । डं० टडनं ने सम्ब-ढता, मोलिक्ता निर्माण कौशल, 
सत्यता भौर रोचदत को अच्छे कधानक के गण माने ह! ह्डसनं ते उपयासि 
कै कथा चयन मे उसके प्रस्तुतीकरण कौ विधि भौर व्यवस्या फी दृष्टिसे 
उपपास बे कथानके कां दो प्रकार ते माना है--सृव्यवस्थित मौर अव्यवस्थित ।* 
डां° रामदत्त भारद्वाज दे म॑तानूसार कथानक् के सगठन मौर वि थासषै काय 
कारण सम्बध, मनावजञानिक कषण, उत्तठा, सघप, भविष्य सकैत, चमेत्किष 
भौर सत्याभास का होना सामा-यत आवश्यकं है 1 डं० कंलाघ प्रकाश के भनु 
सार व्यवस्था एव अगिवंति क्या वस्तु कै मुष्यगुण है, घटनाभो का उपयोगी 
चयन, महज विकास, स्वाभाविक गति, अङ्कत्रिम करम बधन मौर निश्वेष्ट परिणति 
कथावस्तु का सफल बनते दै ।' मीरुक्य भी उपयाप्तके कथानके की एकं 
धिशेपता होनी चाहिए । स्चिड चच के अनुसार कयानक की सजीवता समे है 
कष वह्‌ पर पग पर पाठको को चक्रित करता जाए 1 डौ श्याममु-दरदासं ने 
सुगमता, स्वाधाविक्त एव मनामुग्धता का शरेष्ठ सथानक के गण स्वीकार किए 
है ।८ उप यास मै कथानव को प्रस्तुत करने दे लिए अनका लियो ष प्रयोगं 
किा जाता जैसा मात्म कथाऽ्मक वणनात्मर्कव, डायरी शली, पत्रात्मक 
भादि । इस विवेचन के आधार पर हम कथानकं की निम्नलिखित विशेषताए्‌ 
निर्धारित कर सक्ते है-- 

१ कथानक क्षा स्वाभाविक विकसहो। 


ददिदी उपयासि मे कथाशित्प का विकास, पृ० १३६ 

डो देवीप्रषाद गुप्त, हिदी वे मआधुनिक पौराणिक महाकाव्य, पूज २४ 
हिदी उपास मे क्था शिल्प का विकास, प ७६७६ 

डक्नयूणएच० षडन, दं स्टडी गाफ़ प्रोज फिक्वन पेज, पु १४४ 

० रामदत्त भारद्वाज, काव्यथास्त्र को रूपरेखा, पृ० २११ 

डा० क्ताश प्रका, प्रंमचद परव हिदी खया, पृ० २१५ 

रिचड चच--द रोय आफ इगलिश नाविल पृ० १६७ 
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२ कथानक मे यौत्ुवय एव रैचक्ता वा सुदर समवय हौ । 
३ कथानक का सयाजन कल्पता शर्नित वा प्रयो करते हुए पवया मोततिक 


हा! 
%# घटनाभो मे सुस्बद्वताहो 1 


ससीक्ष्य उपन्यासो का कथ्य-विश्सेपण 
एक ओर सूर्यमतो 
केथासार 


टक सौर युख्यमग्री' उप पाक्त का कथानकं वतमान भारतीय राजनीतिं 
प्विश है । इतं उप पात क प्रमद साधर नायक भरविदको वाया गमाहै। 
भरविद एके मध्यम वर्गयि परिवार फा यु्िक्षिव भहत्वाकाक्षी कितु बेरोजगार 
नवयुवक है । वह पारिवारिक जीवन के प्रति लाषरवाह है श्सी वेकारी के 
पीठे व्याप वाण सहने पडते द वह्‌ आहेत हो जाता है--"जमाना भाते दो भाभी, 
काणक तारे भो तोडक्र ते माऊगा 1" इतना कहकर अरविदे हमेशा कै लषु 
सोना (भापी) निम्मा ओर अपन पिता तुत्य भाई चाद को छाडक्र चसा जाता 
टै बादमे सोना का नपनी श्रूल का महाप हातता है चव तक भरविदिदूरजा 
चूर हाद) निष्ठ भाभी दै ततान से घर छोडना प्रताप, बतत यदौ उघ्के 
्तिए वरदानं हौ यया 1 भरविद अपनी महत्वाकाकाभा कमै पूति कै तिए 
हि द्र महासम्रा का नैता वन जातारै। वह दिन भरसमितिके करथो मे न्यस्त 
रहता है मौर रात को विभिन जननेताओ के साय मरविद अपनी ओजप्रूण 
वाणरीकेच्दरेहिःदर महासभा का प्रमुद नेता वन जाताहै! भरविदके रज 
नीतिकं जीवन कौ पहती विजय ठाकुर नरेद्र्षिह्‌ कोहयाके भारोपसं मुत 
कराना । इसते उसको अपने समुदाय मे इज्जत यदी वल्कि भाधिक ताभ 
की प्राप्ति भी हूई। 

सरिद अवसरवादी पराच है} वह अपनी मटवकाक्षाभ की पृततिकेनिए 
भौर शरणा्थियाके वाटश्रप्तक्रने हतु गुलाव ताम कौ अपहता शरणार्थी 
युवती मे विवाह करके वट न देवल उसके पिना यनाम करो भार्‌ सम्पत्ति 
स्वामी वन जाता है मपितु शरणात्रियाका प्रिय नेताभी | इसप्रकार णादीमे 
भी राजनीति जौस् दानमे भी राजनीति क्र चेत केला ।* सरिद वाक-पटूता, 


डी° देवदत धर्मा हिदी वै सामतती चेतनापरक उपयात पृ० ६६ 
एक भौर मुसपमग्री, १०६ 
सरिता (पानिर), द्वितीय (त्ितम्वर, १६७१) से उ्धृत 
रटनलान धर्मा, नया लक, अवदूवर दिसम्बर, ७२, १० ३९४७ 
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दुरदशिता, कर्मठा मौर प्रतिमा क वल पर हि महासमा सेत्यागपते देकर 
काग्रे् को सदस्यता प्राप्त कर चुनाव लडता है भोर बहुमत से विजयी हो जाता 
है 1* अरविद पने मे मुख्यमन्नी न्ने फी अदम्य याकाक्षा लिए हए है । दसके 
ज्लिए वह विभिन प्रवार कै भ्रष्टाचार, हिसा, अनाचार, तिकढम ब रता है । 
मुख्पम्री वनने कौ माकाक्षा शौर तौग्र होती जाती दै 1 वह्‌ चाहता थाकि-- 
"सव पर उएवा कब्जा हो, पगे षौ सारौ मणीनरी पर८ उघका वन्ना हो, सवे 
उक शारो पर चलते ॥ मु्यमवी वनने ष अदम्य आगकाक्षा षो लिए हए खव 
प्रकार फो तिकडमी बौर टु्चादयो को काम मे लेकर वह मुख्यमन्री चन जाता 
है ।3 अर्राथिद मपने बचन की सहपाठी मौर पहली प्रेमिका शची कौ भाइ मे अनेक 
घृणित हेधक्डे अपनाता है भौर अनेक राजनीतिज्ञो को अपदस्य करता है । 
गुलाब जंषी सुदरौ मौर पतित्रतानारीके होते हए भी-णची भीर सत्या 
(रेव-मू मन्रोश्रौ सरोजकी पुव) वन जान क्रितनी अय सामाजिकं एव राज 
नीतिक क्षेत्र मे तथाकयित प्रगतिशील नार्या के साय देहव्यापार क्रताहै। 
भरविद के प्रयत्न स्वरूप शयी मुख्यमध्री वन जाती है जिससे उसके विराधियाकौ 
मुहकी खानी पडत ह। वह शची को अपने हाय की कठपुतली रखना चाहता 
था परवता कही हना ॥५ भौर शची का अपदस्य फर फिरसे मुख्यमन्री वन 
जाता है) विरोधिया का भय उत्वे मनम इतना गहराईसरेसमागाताहै कि 
वहु मानिक रामौ वन जाताहै।९ भनक प्रकारके राजनीतिन् वुचक्रो ओौर 
जय कृत्यौ की ममव्यथा अरविद फे भस्तिप्कमे एसी हीन प्रियो भौर 
कुष्ठानो कौजमदेतीहैकि वह्‌ मवत आत्मघाति करके भपने सत्तालोलुप 
महत्वाक्नक्षी एव विला जीवन कामत वेर तेता दै। 


केथ्य विश्लेषण 


प्रस्तुत उपयास फो रचना वा मुख्य उदश्य स्वात्तन्योत्तर भारत की राज 
नीति वे विघटनभोल परिवेश मौर पतनशील नत्व का यथाय चित्रण करना 
दै = उप-पासकार वै शब्दा मे--द कै राजनैतिक जीवन फी वीसवर्पोकी 
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41 तिस्तते ष्रश्िया ग्रयाहै। भगवती दष्क रुष्य, 
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भै व्यदितयो को नही पूर परविश कौ प्रधानता होती दै, व्यित प्राय उक्त पूरे 
परिवेश कां अग होता दै, वह्‌ कटी भो उस पर हावो नही होता 1१ भगवती- 
चरण वर्मा ने आधुनिक युग काचित प्रस्तुत त्रियाहै जो माज विसतगतियोसे 
भरा पडा है । उसको उ होने व्यग्यातममक शैली मे प्रस्तुत किया है । 
उपयासकारने उपास्त को चार भागो मे विभक्त करफे अपनी वात को 
करमवद्ध खूप भे विस्तार दिया है 1 प्रधम भाग "राघेश्यास-बुद्धि' ध्यायमे माज 
काव्यापारी किष तरह पूजीपति ओर उद्योगपति यनता है, उसके विकासक्रम 
को आधार वनायागयादहै। घासीराम की परचून कौ दुकान है मौर उसका एक 
मात्र पूर मेवालाल पढाई के साथ-साथ सुपयो के लेनदेन का कामभी करता 
है) राधैश्याम जो घासीराम का पोता या, राघेश्याम के अनप्राशन सस्कारके 
सभय पुरोहित जी को दक्षिणा देने के सम्बधमे वापबेटोमे क्षठाहो जाता 
है मौर मेवाललाल घामीराम के यष्पडं मार देता है। मेषालाल के इस व्यवहार 
सेदुखी होकर अपना सव बु उपे देकर तौथ याना पर निकल पडता है। 
धासीरामपेः जनमे वाद उसने रकम लेनदेा का काम णुकूकर दिपा । तिक 
डम भिंडा कर वहू भपने धर के सामने वाली हरेली खरीदतेतारहै भौरवहां 
मेवानाल एण्ड ससकेनामसे कम्पनी खोल लेता है । लेक उमके घरितेको 
प्रकट कर्ता हुमा कहता है--'अणर घासीराम उडी मारने मे कुशलयेतो 
मेवालाल जालसाजी भौर तिकडमवाजौ मे आस पामये फिसौ तिकडमवाजी 
जालसाजीसे वमजोर नही पडत्ताथा।'* मवालाल का छाम चल पडता दहै । साल 
भरहानेके वादभी घासीराम नही लौटताहैतो तो वह्‌ (मेवाराम) उसकी 
(घारीराम) इ्छानुमार नगरपालिका वे पाक पर कन्ा करर्मादर वनालेता 
है 1 वहु जातीयता नौर धमै 7ाम पर चदा इक्टठा कर मदिर वा विस्तार 
करवा देता दै । घाप्ीराम डेढ साल वाद लोट नता है 1 सते पाते राधेश्याम 
कौ शिवा देने लगता है । मेवालाल ने नकली खाते बही वनने का काम रू 
किय जितत उ्तकी बाय वहुन मधि होने लगी । मेवालाल राधेष्यामको 
पढ़ने फे लिए विलायत भेज देता है, वहा उभको मुलाकात जँ षुखलाल से होती दै, 
सह्‌ उमे सौदा करै ए पलावर्‌ मिल कमै मशीन खरीद लेता है जिये कानपुर 
मे स्थापित कर लेता । राधेश्याम फो शादो हीरालाल फी पू्री गगासेकर 
दी जती है) गाने भागमन से उक्तवा व्यापार चरम धिदु कौ गोर वढने 
सगा, जिस उक्षत गणना देश वै ही नही वत्ति विश्व के उय्योगतियो मे होने 
लगी 1 पहल खण्ड जिसमे राघेश्याम के पितामह, पिता मौर स्वय उफ विकास 


१ डा० गोगालराय-तमीनापत्रिका, पूर्णाक १३, जुलाई ७०, १०९ 
२ भगवतीचरण वर्मा-सर्वाहि नचावत राम गुसाई, पु १५ 
३ सर्वाहि नचावतत राम गुसाई, पु० ५१ 
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हये जातत है ।+ राजा पर्वीपात्त का पोता महिपा्वत्िह रामलोचन ष गृहमपी 
जब्बर्ह से मिलवाता है ! उसको पत्नौ धनवत कूवर उसकी भुआ निषेल 
आती है एवा उसी षी सहायता से रामलोचन धानेदार भौर वदि मैश्हरया 
पोतवाल, टी० एस० पौर वन जाताहै। 

इस उपयास का महस्वपुण भाग “उटा-पटक' है जिसमे उद्ोगपतिय' भौर 
काद्रेम मध्रियो फी साठ गाठ मधियो की भापमी ष्ट मौर उनकी एतरजी चास, 
मजदूर सरथौ के नेताथ पैः खोपले व्यक्तित्व साहित्यिक गोष्ठो मे होने वाली 
घुशामद भौर वृढ 7रेयानी आदि का व्यग्यात्मक चिच्र अकिति विया गमादै।१ 
मेड राधेश्याम जवरर्मिह फी सहायता से एषि अनुयधानशाता मौर टंक्टरषौी 
परक्टरी सोलने वे नाम पर जमीन प्राप्त वरसेताटै साथी तय एवः फरो 
श्पर्योषे शरेयरभी रारकारषोभेञदेताहै। लेकिनि विसानोवै विरोधके 
कारण वहं भूमि पर कन्जा नही कर पाता दै । जवररपिह बे भाई दिम्मतर्षिह कौ 
छप गनुमधानगाला फा मैनेजर चना दिया जाता है ! रामलोचन शहर कांत- 
वालं फा स्यान ग्रहण षरलेता ह भौर यह पद अएनी गरिमा मौर ईमानदारी 
सै निभातादै। जव्र्रपिह षा आदम भौर धनवतकौर षा भतीजाहोनेके कारण 
शामलोचने निरतर छनि षरने लगा। राघेश्यामषी पतली गगा देवी द्वारा 
धनवते कुवर का अपमान किए जाने पर रामलाघन राघेश्याम को भिरप्तार 
फर की ठान तेता है। राधेष्याम व्लक् मार्कोिग, तस्करी व अ-य मवैध गैर 
कानूनी काय करतार । एषि यनुसधान्शाला वै उन्घाटन वाले दिन वारट रदद 
होने के बाद भी रामलोचन राघेश्याम षो गिरप्नार कर लेता रै। राम्रलोचन 
ध स हरकन से जवर्यामिहं उमसे नाराजष्टो जाता है मौर उसको सस्ैण्डकर 
दिया जाता है । ज्ञ्षावत के फटे परर वह नौकरी से हस्तीफा देकर चुनाव लडने 
क्षी ठान लेता है) वह्‌ जवर्यामिह कैः सामने मागराक्षे्रमे खडाहो जता है भौर 
थहे जवरर्पिहसे बारह सौ नौ वोटो से जीत जाता है । रामलोचन विरोधी पक्ष 
का महत्वपूण सदस्य ओौर विधायक बन जाता है । लेखक रामलौचन रा भ्यकरितत्व 
व्यक्त कर कटुता है, सय विधायक उका आदर परते ह, सव अफसर उसका 
आदर करते है । साय दही उसते सोग ठरते भी है मयोवि सात्ती गलौज मौर भारः 
पीट मे ह किसी से कम नही पडता था ॥ जवर षौ कोसि कारमम्बर 
धना दिषा जात्राहै। 


कथ्य विश्लेषण 


शसवहि नचावत राम गोधाई' मे स्वतव्र भारत की एक एक सच्ची, मजेदार 
१ सबहि नचावत राम गुसाई, प१० १३७ 
२ गौपालराय--सरमीक्षा भक १३, जलाद्‌ ७०, पूृ० ३ 
३ सर्वाहि तचाव राम गोखाई, पू० २८३ 
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ह| जणी वाव लिली को पंचमी के स्कूल मौर वही कै होरटल मे भीं कर 
भोपाल क शोत्डन सन होटल के असिर्टेद स॑नेजर सौर फिर बदते-बदते मंनेजर 
हए मौर वही रहने लये । लिली पचमढी मे पढती रही । उपे अपनी मासे 
भरिलनेका मौका ही नदी भिला गौर मालती जी चुनाव जीतती जीततती एक 
दिन भिनिस्टर हो गई 1 इसत बार ससद कै चूनावो मे भापालक्षेतर मनाया] 
वे वहां करु प्रभावशाली स्थानीय सामाजिकं भौर राजनीतिक लोगौसे 
सम्पक भारम्भ करती है ! उ-हं आतमविश्वासर्टौ जाता है किवे इस चुनावको 
अवश्य जीत पार्येगी । वे जातिग्त मोहल्ला कै प्रभावशाली ग्यक्तियो को अपना 
भष्य फ़ायकर्ता वना लेती हैँ । बनिया के वोट प्राप्त करने ढे लिएुवेलाला 
दामोदरको खडाकरन्तीरैजोबादमे मालती के समथनमे वैठजानादटैष। 
भालती जी अपने कायकर्ताभाके साथ हाटल गोल्डन संनमे निवासन करने अती 
है, तो षहा जगी वादरू को देखकर चौक पडती टै । वह गुरुसर के माध्यमरे 
लिली भौर जम्णी वाद्रू वै हाल चाल ज्ञात करती है] मालती बौ देखकर जग्गी 
भाव रातत भर रैरेस मे टहसते रहे गौर मालती जी भी रातकौ शच्छीतरहसे 
भो नही । जग्मी वारु मालतो जी की पस्द फा खाना होटल भे बनाने लगे ये 
उनके सोने भादि की व्यवस्था भी उनकी सुचिके गाधारपरकरदीनजो 
सम्बध विगडने से पहले उ हं शात थे । अगले रोज से मालती जीने चुनावके 
कायक्मोमे रुचि लेना आरम्भ क्र दिया! 

विरोधी लाग जातिवाद के नामपर वोट इकटठे करने लगे ये । इस्नाम खतरे 
मे कहकर बोट इकट्ठे किए जा रहै ये। शहर यें साम्प्रदायिकता पै दगे भडकने 
भारम्भहो ग्एये ) मालती जौ कै चुनाव वार्यालयो पर हमले विरोधिषो ्रारा 
किये जनेलगे । फिर भीवे ह्ुकने कोर्तयारनही थी । जग्गी बाघ्रू गौर मालती 
कै सम्बर्धो की ल्ेवर विरोधियो द्वारा प्च वाटि जानि लगे } मालती जीने जग्मी 
बावूषोसमभामेते जाकर सवके सामने स्पष्ट रूप से जग्गौ बादू कौ तरफ इशारा 
करकहा फि--जी 1 यही है मेरे पति । पति परमेश्वर, मेरे दोस्त भरे प्रेमी भौर 
भेरेयार।भोकुछभी है, यही ह । भौरये मेरे साथ आपकी अदालत म मौजूद 
ह ।" यह्‌ कहकर मालती जी ने अपनी जीत का पककर रास्ता बनादियाथा। 

टिटया हने कौ वजह से जग्गी बाबु चिल फो भीपाल ले यये ये! लिली 
चुनाव देदकर मस्त सी रहने लगी ची ! चुनाव नजदीक आते जा रहेये। सब 
लोग इसमे व्यस्त से नजरा रहे ये । जाखिर चुनाव हौ गये । पहले तो विरोधी 
गुट के लौग भागे चल रदे ये। लेविन भाग्य ने एसा पल्टा खाया कि मालती जी 
कौ पने निक्टतम प्रतिददी से सात हजार वोटो मे जीत हुई । स्वागत समा- 
रोद म लिली मालती जी से आटोप्राफ लेने जाती है, सोविन वे उसमे पहचान 
नेहीं पाती है 1 पता लगते ही उनक्य ममता रूपी हदय पिधल सा जाता है ।वे 


१ कमलेएवर, काली आंधी, १० ६१६२ 
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लिली से मिलने के लिए भातुर हो उठती ह । विली ते मिलते ही उसको अपनी 
गोदी मे च्ठालेती है मौर उसके मुह पर चुम्बनोकीौ वौश्ठार लगादेतीहै। 
खुशीके भ्रारे आंखोसे दो चार्‌ अश्क भी बह निकलते है । लेखक ने यहा प्रं 
भारिक चिच उपस्थिति कियाहै। वे लिली व जग्मी वात्र केा दिल्ली ले जाना 
चाहती थौ, लेकिन परिस्थितियां एेमी नही धौ कि वै उनको अपन साधते 
जाती । चिली भागे पढने कै लिए पचमढी फिर चती जाती है। 


कथ्यं विदरलेपण 


कप्रले्वर ने अपने उपयान "काली आधी" मे माज की राजनीतिकक्षेत् 
की नारी कयै विवशता जो उसनइनक्षतमे प्राप्तकोहै नारी कौ राजनीतिक 
दौव्रमे सपलताके लिए किंन परम्पसगत नियम} को तोडना पडता है, पति 
मौर सतानसे सम्बध विन्देद करने पडते ह आदि परिस्थितियो का मामक 
चित्रणक््यिाहै। मानती ओर जगी वाब कै सम्बध विच्वेल तै उत न स्विति 
से उषजेद्रद्र का वद्विया चित्रण प्रिया है ।" काली आधी" का कथानकं देशी 
दसी सममाभयिक्र राजनीति से प्रभावितं है, जितम निक दन्यो का सि हा 
मौर क्ष्टाचार का विशासि हुमा । पातरौ के मनोवैज्ञानिक शणांकी पक्डमेभी 
फमनेश्वर सफन रहे ह । इमकी सफलता इसके फिल्मी करण व॒ उसकी प्रसिद्धि 
से लण्णङईजा सक्नीटै। मोपालराय कापमतरहै किं कागी वधीः षो बोई 
शरेष्ठ ओौपयासिक छेति नही मानाजा सक्ता। षमनेए्वरने समस्या 
रोमानी भदाजमेष़्ी प्रस्तुततया है भौर मध्यमवर्गीय सिन दशक धीर पाठटष 
की भावु्ताकोजधनेमभीवे नही चूकेहै। हस पथ्यवेः माध्यमरौ कफम 
लेश्वर ने आज षै राजनीतिक श्रष्टाचार की मौर भी सक्ेत विया, पर यहं 
भकेत मात्रे भभिनही जा सको दै । एक पित्मी कहानी कै िए इससे भधिक 
क्म श्रावश्यतता भी भायद नदी यो 1\ अजिकी राजनीति मे चलने वासी उण्क 
पटक षा भूरी सजीवत्तादे साथ शकाती आधी पाच्रोने नियादै1 यह्‌ 
मानदारीमे कहो गई कहानी यवाय बे इतने नजदीक है कि पाठक भाद्योपात 
सका रस तेता दै। 


राग-दरवारी 


कयाप्नार 


सटोत्तरी दिद उपपाममनेयन म भारत की स्वतनता मे पण्कात्‌ रान 
मीक जन जीव को मुख्य मृदा यनायागयादहै गीर उमे मामानितर मनी 
विनां को ददे सरक्त स्वरम उमराव व्रिचारयागरयाहै दुग दृष्टि घर्णा 


१ शोपासदयय, समोशा, मई-मगस्त १६७१, पृ* ७२ 
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धिक महत्वपूण उपयाय श्रीताव शुक्ल क्न "राग दरबारी" (१९६८) ६ै। जो 
भाजी राजनीति फे पयित, छूर शारनामो एव पक्षो को वी दमादारी के 
साषउपारती है। डा मदिव्यप्रषाद त्रिपाठी णा षहना है कि--'राय- 
दरयारी' भीषन्यासिक परम्परा षे हदो शो तोडती हुई अपनी शित्पगरत प्राविधि 
की दोन" मे व्यग्याटमक्ता दै नयेन की नोक पर सजनःत्सक्ता फी नई सरहदा 
कास्पशक्रतीरै जो षद विघादे सप्रेयण षी वलत्पश्तामे एक नथा भो 
है, जिसे व्यस्य के सामय्य ष पट्वान गहरी हाती है (१ 
एति षेः कयाकेद्रये शिदपालगजहै ओन गदर, सौरनदही कोह 
कस्वा। उसकी एष्पियत दाना फै दीच की द । वाहैतो इमे हम कस्वरामुमा गाव 
ह शक्ते ह। "राण दरवारी'गेषध्यकेसम्यधमे दऽ चद्रका-ते वादिवटेवर 
फा कषन है कि श्षिवपालपज--राजनीत्ति के वलातर सि षेलनित हुभादै 
ओर उसवौ फलक गाथाही (रागनदरवारी' का षरष्य है उमे विशुद्ध भौव 
मानने मे फटिनारई यह रै मि पह थाना, कालेज, कोःपरदिव यूनियन, पिरह 
एव परसारियो को दुकानें ह ) ये सव भिलकर ईते एक सामाय भारतीय गौवकी 
श्ल नहीं देते ई 1 वास्तव मे यह.सव एक वस्मे फो निगानी है 1 रान एरिमा 
थाली दरसे ज्यादा टेक्स देनेके भयस्े शायद द्मे गजहोने ाौवहीरटूने 
दिया } यहा मरे लोगो भो गजहा कहा जाता दै । सोग-वाग इन गजहा फो मुह्‌ 
संगाना महौ षाहुते, षयो ये गजहे साते बह लुज्वे व बोद्या विस्मकेषोग 
हते है।ये लोग घपने भापपर भी भरोप्रा नही षरते । 
शिवपरालगरजमे बे मे वयज भौर उनको कोठो माबाददहै। वैद्यजी दस 
तधि के सर्वाधिक महत्वपुण पात्र है । इनकी '"पटेव' वहत व्यापक भौर हाथ लम्बे 
दै । पररिवेणकी विङृतियोको उभार मे रचनाकार ने वदभ के व्यक्तत्वं 
रौर उनी मानत्तिक्ता फो गहरा एव विस्नारसेच्छायादै। ददीषौषत्र 
छायामे कालेज गृटदी का अपाडा वना हआ है, कोपर गूनियन पर 
हनका कष्ना है, प्राम प्रधान इनकी इच्छा पर नियुक्त होता है । नकी कोठो 
सामतो केदेरवारकी प्रतीप ह । वे जोवनते निराश युको भो माणा का सदेण 
देतेह।वे ह्र बीमारी का कारण व्यद्िति का वीय-क्षय होना यत्ता है। उनके 
कथन मे गीता, गाँघीवाद, धमयुद्ध, प्रेम, अदिसा प्रजातव्र आदि समाहित है । 
कालेज कै प्िपिपल साहव वैयजौ कै आदमी हँ मध्यपा-अध्यापने भें 
जाहि मरिस्म रै मादमी है । पुरा व्यक्तित्वं तिकडम वाला है। खना विरोधी 
लेक्चरार है । हमेशा इन दोनो मे तना-तनी का मोक्षम कायम रहता दहै । खना 
भौर मालवीय युग का प्रधान भीखमं खमेडी भौर गरायादीन है। कतिजमे 





१ ह° मादिव्यम्रसाद त्रिपाठी, मौपयाघिक समीक्षा गौर समीक्षा, पृ० १३९ 
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भैनेजर वा चुनाय तमचे षे वल प्रर पून वैयजी प्राप्त करतेतंर्ह ) इसकी शिवाय 
सभी विरोधी लोग शिभा विभाग तक तिव भेज देत॑ ह । छोटा प्रटलवान जौ 
वैय णी के बडे लडर उदरी पदलयान वा चेला, शिष्य है । वह्‌ एक दि अपने 
याप कुहर प्रसाद की पिटाई करदेना है गीर वुषद्र छोटे पर मुरदमाणेक 
देता टै । यहाँ वे लागायः सामाणिर पय शाय" सानी जानी है । इममे वयम, 
पिस्ता, विषमिरा मिला वर पीरी नाती टै। 

शिवपालग्ज की कोञाप-टिव यूनियन मे गवन फी योजना व॑यजी स 
निए बनाते ह ताकि उको ईमानदारी परश्ङ्नं पिषाजा सवै । इधर कुठ 
दिनोके वाद वदयजीकीरि गाव सभाम गीरजात तमी थौ । प्रधान के तिषए 
व्य ने मगलेदास उफ सनीचरा षो इम पद वै लिए याच्य समन्ना । वद्यजी 
की क़रपा ओौर चुनाव की मटिप्रलपुर वाली षद्धति वै सहारे सनी रा गौव स्मा 
फ प्रधान वन गया। प्रिना दुम फा वदर, मूख, मसखरा, धिवपालगजवाएक 
जरिरुत्ला गाँव सभा का प्रधान मनीचरा था । सनीचरा की विजय लोक्तात्रिक 
मूल्यो एव प्रणाली के खोखले हो जान फा सवूतटै। लगडजो नवल प्राप्त 
करने कीर्लेगातारकोशिशकर रहा है! हर वार उति अस्फलताही प्राप्त 
होती है मयोकि वह बाघ्र फो रिश्वत देना नही चाहता है ! पिना रिरए्वतः आजं 
कै समाज मे कोद काय असम्मव है! रिष्यत आज सवमाय मूल्य वन चृङ्गा है। 
पसे कामोसे वय जी वै भानजे रगनाय कौ देहद घणः होती टै । बद्री पहलवान 
गयादीन बी पूत्री वेला से शादी करना चाहता था । लेकिन गयादीन कौ यह्‌ 
पसद नही था। उसकी शाली कही नौर पक्को करने की सोचने लगा । खना 
ओर प्िभिपल मे कालिजमे हाया पाई हो जाती है । पुलिस मे रिपोट दजक्ररा 
कर हमकौ शिकायत दिष्टी डायरेवटरको की जाती दै । वे समञ्षौता कराने 
आने वाले थे । उमम्े पहले ही वैली खनासे इस्तीफा लिखवा लेते ह। 
प्रिसिपल इस पद के लिए रगनाथकी ग्रहण बरे का क्ता है पर तु वहं साफ 
हकार करदेताहै) ^रागं दरवारी' उप यासमे वो म चलने वाली राजनीति 
व उसके हयकण्डो फा माभिक् तथा ययाथ चिनण किया गया ह । 1 


५ 
कथ्य विदलेषण 

श्रीलाल शुक्रल वा उपयाम "राग दरवारी' रचना जि-दगी, हि दुस्तान के 
गाव की हालत इस दुनिया की पति, यानो, अफसरो स्कूला विद्याधियी, 
भराचार्यो प्राम कै राजनीतिज्ञ नौर उनके चगल मे पडो सहकारी सस्थान मके 
धणित करनामा एव पो को वडी ईमानदारी के साथ उभारती ह 1१ र्ग 
दरबारी की रचना हास्य %ेटेड' -यम्य की धार पर पडी । हिदी उपयात 





१ डँ लक्ष्मीनारायण दुवे, मधुमती, बप्रैल प, १०४६ 
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प्यवितषाभनाजाा है सिनं पहु एन मौहस्वे मे नदी रहता टै । वेगे पेष 
कार भोर यामपथी है । वित्तो जो पटुलयान कौ भानजी दै जा यहाँ पर "जनता 
साण्डरी" नाम से लाण्डरी चलाप्री है! वहं देणे प्रोमश्रती टै यौर वह्‌ रषे 
शादी हरालिए परना मही वादौ रै तग उतवा मपा निनी मानिनी दै।ष 
मकान बनानपौी पतिर एए पगादातरापयषट कटराबुर रहीहै। षम्‌ 
मियाङे दो लढविर्या ह महनाज भौर लद्पाज । महनाज येवा (विधवा) हो ुी 
है, यादमे उमका निकाह जोखन मिपांबे सायहोता दै भरयट लमवदी भोर 
परिवारे नियोजन का प्रसारषरती बरती नेता यन जातौ ह । णह्नाज मास्टर 
मदल हसन पर पिदा ई । भपातकाल फी पोपणा प्रहूलयान देशराज भौर विन्तो 
कफे सरत स्वभाव यो तोदपर रय देती हं । देवराज, धिन्तो तया गटनाज गौर 
मास्टर वदल हसन मे सपने धूत म भितजातेहू। प्रेमाजो भागारम 
की प्रमिवादै, मिसी वाभो तेकर इन दानमे भलगादहोजाता है।त्रेमा 
आषाशवाणो मे -मूज रडरदै। भापातकाल मै पारण देशराज मौर दरूवरी 
तरफ ्रेमानारायण जसे सहज विश्वासी युवका फो ममानवीम भत्याचार्तेका 
सामना करना पडता है । धसं भापातमाल मे शनाज भौर जोन मिया जे 
दुच्चे भोग नेता वन जते ह । चालक राजनीतिश री तरह फामदा उठते 1 
मगरोषैसौदयमै नाम पर मङ्गानो पर मुलहोनर घला दिया जाता है। ज्व 
चिस्लो के मकान पर धुलडोजर चलाया भाता है तो वह्‌ उक्तम भागि माकर एहीद 
हो जाती दै । बदल हसन षी जवदस्ती नसप्रदी कर दी जती है जवकि वह पादी 
शुदा मी होता है । पुलिस कै घोर भमानवीय भत्याचारो वै पारण दशरा्ज 
पाणलेहोजातादह 

रजा ने प्रस्तुत उपयास मे आपाततकाल क क्डी भालोचनाकौी है।पर 
उनकी राजनीतिक दृष्टि धुधली नही है । उहोनि उपयात कैमतमेतया 
कथित सम्पूण करौति मे नाम पर दल बदल कर जनता पार्टी मे -हाने वालि स्वाथ 
मेताओ की असलियत की ओर सकैत किया है । आप्ातकाल के उपरा दीदरा 
गधी की पराजय हुई मौर जनता पाटा का शासन स्थापित हभ, पर जल्दी ही 
स पार्टी के भतविरौध उभर कर सामने भनि लगे । येही दिनोमे पार्टी 
टट गयी 1 माज इस पूजीवाशो अय -यवस्या ने राजनोतति कौ प्रुणस्पसे दूपितं 
सौर भष्ट बना दिया है। माज की राजनीति धन, गुण्डागरदी गौर छत प्रपच 
पर आधारित है। 


केथ्य विश्लेषण 


कटरा बी आजू “भापातकाल (जुन १६७५ माच १६७७} कौ घटना पर 
आधारित उपयात है । कटरा वी आजू ' उप यास रूप मे एक मामिक राज- 
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नीतिक दिप्पणौ दै ११ राही माभ्रुम रज कुशल कथाकार हैँ वे मपनी कहानी करौ बडे 
करीमे गौर मौलिकता के साथ नियोजित करते है । किस्तागोहईं मै वे बडे दक्ष 
है यदि उनके उप-यासी मे थाडी सी भावुकता भौर थोडा सा रोमसहोतातोवे 
हवी के इतने सोकप्रिय कथाकार होते कि विमल मित्र जसो को कोई पूछता 
नही ॥° यह्‌ इमरजेसी भोर उघके वाद षौ राजनीतिक स्थिति पर करारा व्यग्य 
है, जिसका जोड मिलना कठिनः है । इस व्यग्य की धारानेक्टरावी आजको 
महतवपरण उप यास वना दिया ह्‌ ।3 इस उप यास मे रोचक सवादो की भरमार 
है । सवादा कौ रोचकता राही को अपनी शंली का चमत्कार ह । वात कहने 
की उनकी अपनी अदा ह्‌ ।* इसकी भाया इन पानो की जिदगी का, उनके पूरे 
व्यवितत्व को पर्याय हौ गयी ह । इतनी अटपटी, हि दी व्याकरण की दष्िसे 
येतरतीवं अप्रष्ट शब्दो से युक्त भापा को इतना व्यग्यपरूण, भयवान ष्यजना- 
युक्त भौर सटीक सजनात्मक वात भाषा वनानां राही अंसे प्रतिभाकेषहौ बते 
फी वात दै 1८ एक गौर समीक्षक उनकी सफलता वता रहे हं तौ दुसरी भीर जुग- 
मदिर तायल इसे एक असफल रचना घोपित करते हृए कहते है-- मापात- 
स्थिति के तनाव भरे वातावरण मे बुलडोजर डावर भकान तोडते समय अपने 
साधटाजिस्टर भी रखते ये, यहं विश्वसनीय नही लगता है ।\ "कटरा बी माजू" 
मानवीय पीडाया जिजोविषाका मामिक चित्रण क्रते वाली स्वनानही वन 
पायी है, मापातस्थिति कै मत्याचारो का नाटकोय चित्रण करने वाली रचना 

हो गयी है । अनेक स्थार्नो पर अति नाटकीयता के कारण यह कृत्ति सवेदना' 
जगाने कै स्थान पर घीक्ञ मौर सुक्ललाहट भी उत्पन करती है ।* इ तरह 
समीक्षे ने उपयासबे सदम मे मपने कथन कहे । निष्कपतत यह्‌ हाजा 

सकता है कि मानवीय सवेदना, आयू ओ, आपातवान बै म्याचारा का यथाय 

चिक्र प्रस्तुत करने मे रञ्। सफल हए है । 


महाभोज 
कथासार 
मनू भण्डारी ने भहाभोन' मे आपातकाल के बाद प्रेस की पराजय 


१ गोपालाय, शिविरा दस्तावेज २, सन्‌ ८१, पृ० ८ 

२ हरदयाल, समीक्षा, माच अप्रं ल ७६, अक ११ १२, १०२७३९१ 
३ गोपालराय, समीक्षा, माच अप्रौल ७६, बकं ११-१२ 

४ हरदयाल, वही, पृ० २८ 

१ ग्रोपालराय वही, प° ३२ 

६ शुगमगिदर तायल, वही, १० ३४ 

७ कुगमदिदिर तायल, समौक्षा, मार्च-मप्रंल जक ११-१२, १०३४ 


६२ 


मौर जनता पार्टी वै शासन काल पै समय कौ उपयाम का आधार वनाय ६ै। 
यह मनू भण्डारी का आपका वटी" पे उदया व उनका दतरा उपन्यास दहै। 
शरहाभौज आजं के राजगीतिक् जीवन मायी हुई मूत्यहीनता, प्िकडमवाजी, 
शतानियता आर सडाघध ठा चित्रण करने वाला उपन्यास है ।\ आजी राज 
नीति ने जीवन का अथटीन मौर विपावत वना दियाहै। दती पूजीषादी 
व्यवस्था न राजनीति वौ पूणत श्रष्ट भौर दूषित बनादियाह्‌।मनू भण्डारी 
ने महाभाजमे इनी राजनीति का वणनवियादहं। 

'महाभोज यथाथवादौ उप यास हँ । इसम विसेस्र की हत्या भौर उससं 
जो लोग राजनीतिक लाभ्र उठा रह है उसका वणन विया ग्यां दिेषर 
जिसकी हृत्या कर दी जाती हूँ । हत्या के कुठ दिनो बाद चुनाव होन वातेरहै। 
विसेसर का गाव सुकुल वाव के चुनावक्षेत्रमे साता है । ये शतप मुख्यमनत्री ई 
भौर काग्रेस के दिक्टसे वनाव लड रहे हं । उनका लन से सीधा मकादता 
है, जिस तप्कालीन मुख्यम्री दा सराहव वा समयन प्राप्त दै । सखन दा सराह्वके 
सम्मुख हत्या का आरोप अपने ही गुट के सदस्य जोरावर पर लगाताहै गौर 
उति भयहै क्रि यही वात उसकी पराजयका कारण वन सक्तीहै वेयोौक निघ 
हरिजन वसे सर्म्बाधत धा । इस वातकी तेकर उस्म भौरदा साहवमे 
बहत होती ह्‌, वह्‌ उप्त समय नावेणम भा जाताहंतोदा साहू उस नम्रता 
से सम्मत ह! भावेश राजनीति कय दुश्मन ह राजनीति मे विवेक चाहिश्‌। 
विवेक भौर धीरज ।3 उधर सुक्रुल वान्र्‌ विकी हृप्या का प्रादा से ज्यादा 
राजनीतिक लाभ उठा चाहते 1 वे दा साहब स पहले चिसुके गाव मै सभा 
करनाचातैर्ह तीर जल्द सेजत्द उ हाने सभाका आयोजन विया सेकिनि विप्र 
कावापरहौराशह्रजावुकाहानादहै । हीराकेन हान केवारण उनक्ाभाना 
सफल सषिद्ध नही हृभा ¡ दा साहब ने दत्ता क] सरकारी विज्ञापन, कागज का उक्ल 
कोटा देकर उसके पत्र मशाल को अपना राजनीतिक हथियार वना लिया भौर 
हुसरी तरफ ध्रिलोचनिह दा साहेब के विरुद अपनी स्विति मजबूत करनेमे 
लशाथा1 उते विश्याथा कि वह्‌ जल्द हौ विधान सभाम दास्ताहुभ कै विदद 
अविष्वास रखने वाला है भौर उसमे विजयी हागा । लेकिन दा साद्व ने विरोधी 
विधायको का महृप्वपूण पद देकर त्रिलोचन कास्वप्न भगकरदिया। भवदा 
साहिब जल्द से जलन विसूकेगावम सभा कटने क्री योजना वनाने लं) उक्ष 
गाव मे उदो घरेलू उद्योग यातना का प्रतार किया । उनकी चुरा का 
समुचित व्यवस्था को! मतङ्गविसुके पिताहीरा सेलघु उद्योग योजना का 
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उदृधाटन काकैः यमकः हृदय जीत लि गा वरिदाजः विसु वा दोस्त है वह एक मात्र 
व्यव थासो समामे व्यवधान उत्यन करता है 1 दा साहव एप ° पी० सक्सेना 
षोभ हत्याकेसम्बधमे वयन तेने भेजते हैत दा साहब उत्ते वतलाता 
है कि वह पुलिस वाला रवैया ने अपना्रर उने साय उदारता ओर नघ्नताके 
साथ वयान लिया जाय 1 दा साहब कहते ह--देखा सक्तेना किती के साथ जोर 
जयग्दम्तो या सष्ती न हा, मिठास से वण भाजा लोगो मे हिम्मत भौर हौवला 
जगे भीर्‌ वं भपनी बात कहं विनाडर के कटै दुल करकह्‌ । गवि वातो 
को लगना चाहिए फि उर वासने का मौका मिलाहै। हमे उनलौगोकी 
विश्वास जीतना ह्‌ ॥१ दस वात को सवेना पूणल्प से निभाता ह मौर बहत 
भे व्ययित्तयां से वह्‌ बयान तेता ह । वह्‌ वितू का केस आमट-हत्या का घोपितत 
करदेता हं} गव वाले इखका विरोध करते है तो पून जाच होती हं शौर प्ता 
चलताह्‌ विधरूकीहत्याविदा भौर उसकी पत्नी ख्क्कोद्ाराकी मई) स 
उपयाम अनक चेहरे दिषलपे गय है जो सत्ता ़ी लदाईमं लडरहैहै। 

कथ्य विश्लेषण 


श्हूभोज' मे भाज फी राजनीति मे व्याप्ते भ्रष्टाचार, सनत्तिकताए, 
तिकडभवाजी का यथाथ चित्र प्रस्तुत क्रिया है । आज की राजनीति मे घन, 
गुण्डागहीं भौर छत प्रपच फा प्राधाय हो गया है। उपयासर तैचिक्ा का राज- 
नीतिक् जौवन का अनुभव उसका निजी भागा या उसके वीच मे गुजरा भनुभव 
न भी हो, उसन उत इस कोग्रल से प्रस्तुत किया है वि उसमे कही भो अविष्वर- 
सनीयत्ता नहौ नजर भाती हे ।° उप-पास मे दा साहव राव चीघरो, युकुल भी 
भाद राजनीतिक प्रतिनिधित्व करते है जां तरह तरह कै चेहरे धारण किये 
सत्ता की लडाई सड रह दै त दू्तरो भार हीरा, तोचन, एस० पी स्तेना 
व्यवस्था म पिस रहे है। इस भकार चुजु था राजनीति के धिनौने चेहरको 
बेनकाब क्रेममनू भण्डारी को भपने उपयास म सफलता भिलीहै।3 
पगरत्े चतरनाक शतान वहं होता है जां उपर से सत दिखता है । दा साहब संत 
के एक नही अनक चहरं एक पर एक चडढायं रहते है, जिसके नीचे उनकी शता- 
नियत पूलक्र खेलती रै दा साह्य कौ सफलता का यही रजदहै।४मन्‌ 
भण्डारो उपःपासं लेखन की दिशा मे अपन बनाये प्रतिमानोकी लाघनैमे 
सफल हई दै फिर भी 'महाभोज' निश्चय ही एक॒ "अच्छा' उप यास है, यानि 
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षस उपयात कोदोरारापदराजा सप्ताह । उयग्पाप मै अनेक स्यतं पाठ 
भोप्कोसेमे रपद है मौर रोचक्तातोभुर ममत यनीरहतीहै] 
धमे धटना एक द्रूगरे ते जुटी द्ैजो पाटश्मो ब्रुराउपयागप्रा \ 
शिव्करती हैजैन विगर कौ हर्पाना रहस्यथल त्र या गहत टै दमसिए्‌ 
फहाजासक्ता दै महामोज पाठक्कौ गुल्म भत तक पने को विवा 
भ्रदेताटै। 


जगल नत्रम्‌ 
कयासार 


"जगततवरम्‌' ठप-य।समे जानवरो पो प्रतोषृ यनाक्र सेपफ ने बानी 
राजनीति ओर समाजम्‌ ग्पाल श्रष्टाचार, रिष्यतद्चौरो, चौर वाजारो मादि 
शोपणोषो जानवरोने माध्यम तेप्रस्तुतज्रिया ट तषा आज की राजनोतिभे 
नेतता्ोंद्रारया भापमामे आरवामनदेने की प्रक्रिया या सुदरवित्र प्रस्तुत निया 
है । पमी उपयाय म सिह राजनेता" मोर प्रभास” नाग "पूजीपति' चूहा 
श्यामे सादमो' षा प्रतो ओर लोमी भातृ, दटिपरली, भेदिया जनताके 
प्रतीष ह । प्रस्तुत उपयाम म बाजादौके तत्पश्चात पच्वौप यपो कथाको 
पर्ची राततोकी बहानोकेरूपमे प्रस्तुत पिया टै। प्रमु चार जतुगौंगे 
माध्यमते नेखव ने भाजो राजनीति बे तदत चतने वाली तेषाकषित सोक 
ताधिक शानः अरणाकी मे यथाय चिप्राकन मे भारतीय राजिनीति कै प्रणवे 
उडाये है । नाग पूजीपतिषा प्रतिनिधित्व वरता है। जितने जासे मे छटपटति 
हए भाम दमी का वणन उपयाभकार ॐ किया है। एती ही स्थिति आजकी 
शातन-व्यवेस्या मेहै। भाम अदमी पूजीपतियाके जातम फसा हृभादहैवे 
उभा खून चूसने मे पोह कसर नही रतं । आज षौ राजनीति मेचेतामौर 
पृजीपतियोमे किस तरहे गठपरधन बैठजाता है उसका ययाय चित्रलेखकने 
खीचादै। तेदक यट कहानी ननीके माध्यम से बच्चा कै समने प्रस्त 
करताटै। 
जब तिह मोर, नाय, चृहा एकन दूसरे कौ मारना चाहेते ह तो शिवजी 
नाराज होकर उदे मुष्युलोक भे भेज देते ह ! यहा आकर सिद एक जगलका 
प्रमुख नेता बन जाता है सोर उसका प्र्ासक (सलाहकार) नाग पूजीपरति भौर 
चुहा आदमी (माम) बन जाताहै। वहा जगलतयम (प्रवतत) कोस्थापना 
शरदेताहै। आज कै पूजीपत्तियो कौ सप्लला केवारे मेलेवक सिहके 
माध्यम से नाय क्ते कटा है-- यहा वाणिज्यमे वदरी सफल होता है जो जहर 
उगलने कौ दूषी च्वत्ाहै सोर हमेशा दो शवानां का प्रयो करता है । दमी 
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करण तुम्हे वाणिज्य विभाय सौपर्हाह।* धन की बात पर त्तिह्‌ मौर नाय 
भे,बहस होने पर सिह कहता है कि घन के माध्यम से सव्र कुछ परीदाजा 
पक्ताहैतो नाम पू वैषा वि महाराज ष्ठन केवल परम प्राप्ठकी 
जा सकती है। ओर जाणम सिह कहं देता है क्यो नही । इस भूल का महसास 
हनि पर सिह को पछतावा होता है किं उने देसी बात नाग बोष्योकहदी? 
यह कहकर सिह चितितत्त हयो जता है मोर भोर से सह्‌ सलाह लेता है । इसके 
बाद सविधान लागू कर देता है । नाग (पूजीपति) कौ भाय पर नियकत्रण भौरकेर 
(टैक्स) लगा दिया जाता है। 

जव नाग पर प्रतिवघलग जातारैतो वह्‌ मोरसे गव्वधनकरतेताद 
भौर नाग गर कानूनी कायं करने लगता है ! नाग भनाज गौर रोजमर्यकी 
चीजाके दुगे दाम फर देता है। इसके विरोध मे धूहा सिह के सामने प्रदशन 
करता है । सिह को मार भोर नाग कै गववेधन के वारे मै बतलाता है। तिह 
चूहैको नाश भौर मोर कै प्रति फयेवाही करने का भाष्वासन देता है । जव 
मोर (प्रशाच्रक) को इस वात करा प्रता च्तादैतो वड्‌ चूहै की खातिरदारी 
करके प्रसन कर तेता है । नाग भपन पैसो के बलपर चूदेको भखनार शुर 
करवा देता है । अखगर दो भाषाओ जगली भाषा (हन्ये) मौर एक मोर भाषा 
(त्रेजी) मे शुरूहोता है। इसते चहैने आम जनता मे जागरण की लहर 
उत्पन करदी। वह्‌ हर रोजरविसी नरकिरी नरि को लेकर हडताल, प्रदणन 
फरने लगा जिसे सिह ॒चितित हो उठा । रात को जगरलवाणी (गाक्राशवाणौ) 
से राष्टूके नाम सदेश प्रसारित करता ह भौर जनताको जगल मेँ मगलवाद 
(समाजवाद) लाने का साह्वान कर्ता है 1 इससे चूहा प्रस न होता है भौर पिह 
की प्रशसा मे सब कुछ लिप देता है । इसमे नाग नाराज होता हैमौरग्र् वद 
करने की धमकी देता है तो सिह चृहे को इत सवधम कटताहै किवह्‌जिस 
दिग प्रेस बद करेगा, उसके एक दिन ही पहले हम उस प्रेस का जगलीकरण 
(रष्डरीयकरण) कर देये । वैको का जगलीकरण कर दिया जाता है, जिप्ततरे नाग 
विह का धरिरोधी वन जाता है । ह्‌ चुनाव की घोपणा कर देता है । जव पिद 
क प्रासं धनका मभाव हानं लगता तौ वहनायसे धन प्राप्त करने का सफल 
प्रयास करता है । इभवे एवज (बदले) म सिह नाग को कहता है-- नाग समाजसे 
तुम जित्र जितत किसी को भोजहाौभी चाहो भदे भी चाहो, जव भी चाहो, 
अपनी दच्छानुसार ड सक्ते हो }* घूनाव मं तिह जीत जता है 1 

चाढ रौर तूफानके भाने के कारणः सवका ध्यान उत तरफ हो गया। 
रिलीफ के नाम पर शरष्टावार कने लया! चृहेने इ दात कौ तेकर प्रदर्शन 
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मरम कर दिया, एसे तिह नरज हो जाता है । उसमै अपकार परप्रनिगध 
खगा दिया जात्तो है! चा मदावत मे अदीत करये मुकदमा जीत जाताटै। 
तमी जगततीस्तान (पापरिस्तान) भकमण भरदेता है मौर जनना निल पोनकर्‌ 
दान देती है) सेना दुष्न कौ उहूत सौ जमीन परद्ण्ना केरवेतीटैसेर्िन 
सर्रार समञ्ञौता करम दुन मी भूमि वाप लौटादेती है । चहेते सयलोध 
तमहो जतिता ्िहुनाग कार्दृताहैतरि घूर म गिरपनारफरल) मोर 
यह समाचार निवाय दाकिजेतमप्नगसे अनेककेदो मीर चूटिकौ मौह 
मधी है। 

कथ्य्‌ विद्वेषण 


शजपरवतत्रम' उपयात मं लदकने जावरौ वौ प्रतीक मानकर भाजकफी 
रानीतिमे व्याप्त चष्टाचारी, रिश्वतपोरौ पिलावट, आयव विपरी क्रबोर 
तस्वरो भून्यरयद्धि सादि वाता के) व्यकन विया है । जगल मौर जानवरोश्यीयह 
क्था उपरी तौर पर वन्यो वे तिए्‌ सगरती है तेविन प्रतीको पर दध्टिपात कसे 
पर हमारी राजनीति भौर राजनेताओं कौ परत दर पर्त बलद खासकर रव 
दती टै) इम प्रकार उप पाप्तकोर मे अषनं देण कै पन्योस साल के इतिहा का 
पञ्चीस रातो बे माध्यम स व्यक्त विपाट पव्यीम्र वपो के इतिहासवे 
यथाथ वेषरेसी स्वाभाविक, सहज, सरल भापा शौ म सायक, प्रतीमाप्मकता 
के ना्ौपात निर्वाह बे साय व्यक्वेकिथादै किदेधका दुरा नमणास्जीवही 
ठ्छाहै 


महामहिम 
कथासर 


प्रदोष पलद्वयं षुजित महामहिम" व्यग्यात्मक शनी मे लिखा हज एकं 
राजनीतिक उपयाम है । जनता पार्क शासन कालको घाधार पनाकर इमी 
र्वनाकौ पर्पहै 1 इस उपयात मतेद्धकने याजके राजनीतिज्ञ के चरिपहीन 
वरिवो उनायरक्रते क प्रथमे क्रियाहै । अजक रमिनौतिक स्थिनिपरः 
नेकपा मतपरै--ह्ममेयेकोर्ईभो नतो राजनीति से वच सक्ना है मीर 
भह सजनीत्तिवुरो चौजहै । चिन राजनीति का इस्तेमाल व्यापक मानी 
हितो केतिएुनक्ठे तिज स्पर्थी याड-तोन, साम्प्रनयथिक्ता का जहर फनान 
भौर मत्तादे दुरुपयाय बे लिए करना वुरौ वत्ते है) यह स्िद्धातहौीन नौरयमा- 
सवीय राजनि है ! यहं च्व उप-याव एक प्रकार से सिद्धात्तदीने भौर अमा 
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नवौय राजनीति क प्रति विरोध प्रदर्ैनहौ है 1 माज कौ राजनीति दुट्भये 
मुटभये भौर टुच्चे लोम भी नता घन जते ै। 1 
उपयासमे षयित राज्य कौ राजनीतिका वणधार केद्रौय मत्री श्री 
चा द्रका प्रतार सिहं है । राज्य की रात्रनीति इहीके इशारो पर चलर्हीहै। 
जव पुण्यमत्री बनाने भा श्रत आताहै तो व॒ भपने चमचे सुभावनत्िह कौ 
चुलाकर पूछते ई--तुम्ही बताओ तुमावन, क्सि मुख्यमत्री बनाए + भर्‌ लुभावन 
जानना चाहता है ङि वे कि तरट्‌ वा व्यद्रित चाहते है । तव म्री चिका प्रताप 
सिहं बहत द---जितने एम० एल ० ए० चुने गएु हँ सवकी इमेज राव दहै! 
इसलिए ठैमा आदमी लाओ जिसकी कोई इमेज हीन हो। न अच्छी नदबुरी 
यानिदेमा आदमी जो किसी पदपरनरहाहो।' भोर तुभाववमुख्यमत्री फी 
खोजमे लग जाता है) सुभावनन मघ्रीदैश्रैर्नहौी एम० एल० ए०। फिरभी 
वह सरकारी वगते मे रह्‌ रहा है, जि उन तिकडम भिंडा केर अपने नाम 
एलाट क्रवालियाथा। 
चद्धरिका प्रताप हुते व्यवितत्वकेवारेमे लेखक वताता हैक्ियो ता 
चदिका प्रसाद अवनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्धै । वे अपने निर्दाचिनक्षेत्रमे 
क्सि काक्यम नही करते ह लेकिन यह्‌ स्िद्धात उनके रिश्तेदारो परलागू नही 
होता रै! दय सरह बदरका प्रसादवौ राजनीति भाद भतीजावण्द पर आधारित 
ह । लुभावन सिह ्चाद्रङा प्रतादके पठनं पर मुष्यमप्री को खानमसग गया 
है तोतताराम नाप का न्यवित्त सुहं भुवह उपषके घर भातारै, किती रिप्तेदार 
का मड्कित षातेज मं एडमीशन करवाने हेतु } युभावन फो ताताराम मुख्यमग्री 
पदक लिए उवित नजर भाया} तत्तारामनन तो पचायत का चुनाव नडा, 
नर्रिसीन्ताकर का प्रमुद भौरने दही नगरपालिका का चुनाव । चदद्रिका प्रसाद 
जिक् तरह वेः मृखपमच्री चाहते ये वे समी गुण ताताराम मे समाहित्तये। 
लुभावन तातारामको चाद्रकाप्रसादसे मिलवाताहै ओर्‌ वे उपे भुब्यमननी 
बनाने फी स्वीकृति प्रदान कर देते है। वे नुभावन,सेक्ट्वं हरि 
षूमत्तोतेको जौ शदहूम रदटादेगेवो हौ शब्द रटता रह्णा। यह हमार 
इशारों पर अच्छी तरह से चत सक््तादै ॥ जव तोतारामका नाम विधायकाके 
सामनं प्रस्तूत का जाता है तो विरोधी विधायक उसका विराध क््सेरै\ व 
तोतायम के मुस्यमव्री वनात पर सवृष्ट नही दहै। विराधी सदस्य गुप्त वार्ता 
क्रते द लेफिनि सफल नदी दोते 1 लेविन वाद मे तोतदराम का समयन वियैधी 
नेता जटाधर शुस्लकेद्धाराही कथा जाताहै । हुमा यदह्‌किजवचदद्रिकाग्रसाद 
को पतता चला कि जापर शुक्रल तोताराम के विरूढ बभावत्त करो वात्ताहैतो 
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उसके समथ सदस्यो षौ अन्ये विभाग भौर म्री पद प्रदान कर अपनी भोर 
करलेता है जिसके फलस्वरूप जटाधर शुक्त मेला रह जाता है) उसकी 
मव्रिमण्डल मे नही लिया जाता है जिते जटाधर शुक्ल गग्रप्तन हौ जाताहै। 

तोताराम जितने कमी राजनीति की शतरज की एक चास भी नही मौवी 
थी, जव मृख्मघ्री की शपय लेने जाता है तो बिना शपथ लिए ही मुल्यमव्री 
कीसीटपरजावैव्ताहै। राज्यपातके अनि कैवादभी वह वैष्ाही वग 
रहता है जबकि प्रत्येक मुख्यमत्री फो राज्यपाल कै सम्मान मे उठना पडता टै। 
तोताराम वहां षर अजीव गरोत्र व्यवहार षरताहै। लुभावनसिह उसे क्ता है 
कि राज्यपाल के माति ही तुम्हे उठना चाहिए 1 तब तौताराम जवाब देता है कि 
तौ फिर तुमने यह गात पते वमो नही बताई?" इस बातसे म दाजा लगायाजा 
सवरताहैकि तोताराम न तो राजनीति जानतायाभौरन ही मुख्यमव्री पदं 
की गरिमा। 


जटाधर शुश्ल वि्िष्ट सदस्य है । वह एक शादी करने के घाद भी भपनी 
उश्न से पच्चीक्त वपं छोटी चदद्रमुखीसे फिर शादी कर लेताहै। उसका भनेक 
स्रियो के साथ अवध सध है! भावास मत्री जनानि जटाधर शुक्लतको 
कठी खाली करने कौ करता है तो उसका ्रत्यत्तर होता है फि अगर वुम कोठी 
खाली करवाभोगे तो मूञ्ञे सूखा राहत कोप गवन वाली प्ईद्ल को फिरसे 
खौलना पडेगा । यह सुनकर जनादन हृतूप्रभ हो जात्ता है भौर कोठी खालीन 
भ्रमेकोक्हदेताै। तोताराम मुख्यमत्री बनन के बाद भौ भषने रिप्तेदारका 
मेडिकल कालेज मे भर्ती वाल बातत भाज के राजनीति की भांति भूव जाता 
है । तोक्ताराम ते सपण राज्यमे पूण नधावदी लामू कर रवी परतर षूद 
शराव का भियमितसेवनक्रतादहै। मत्री बाढवेनाम परक्िये ग्‌ चदेका 
गवन कर जाता है । जव तोताराम के प्रति विरौध ज्यादा होने लगा घो विधान 
सभा काभधिवेशन समाप्त कर दिया ताकिं उसके प्रति अविश्वास का प्रस्ताव 
न रखा जाय । जटाधर शुक्ल को मौर शक्रितहीन करने के चिए उसके दौ मनय 
भित्र विधायको कोमवरीषददेदिया जताहै) 

लुभावन वाढ मे वाद ठेनदारो को पुल आदि काठेका दिलवाकर उनसे 
कृमीशन खाने लगा । ठेकेदार कमच द ठेका कसल करवाकर अपनी कम्पनीको 
न्लकलिस्ट मे अक्ति करवा कर पसा इक्र कर रहा या। वह शहर कौ नशा- 
बदी समितिक्राअष्यक्षहै, फिर भीस्वय शराब का नियमित रेवन करता है । 
जटाघर शुक्तं छात्रो को उक्साकर भा दोलन शुरू करवा दैता है ! उपकलपति, 
म्री मर सुख्यमव्री इस आ दोलन को रोकने म असफल होते हँ 1 इस भा-दोलन 
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छा सचालन -राष्टरीय स्वयसेवक सघ कां प्रमुख नेता बौर विधायक स्वामी प्रह्म- 
चारी कररहाथा। तोतासम फो इस वात का एता चला तो उदे मथी बनाकर 
इस आदोलन फो समाप्त करवा देता है लेकिन हिदु मुस्लिम दगौ को रोकपाने 
मे असफल रहता दहै । स्वामी ब्रह्मचारीकेप्रयाससेदयेबद होजति ह। 
तोताराम को मूष्यमत्री वने छद्‌ मास होने वालिये। फिर भी मुख्यमत्री भने 
रुहम कै लिए विधायक बनना जषूरी होता है। विधायकोकी वैठक होतीदै 
तमाम विधायक तोताराम कै नेतत्व मे विश्वा्त करते भौर तोतारामको 
विधायकं वनाने की तयारी शुरू हो जातीहै। 


कथ्य दिश्लेपण 


"महामहिम मे प्रदीप पत ने जनता सरकारके शासने काल को आधार 
अनायादहै । व्यग्य शैलो मे उ-होने वतमाने राजनीति कानेग्न चित्र हमारे समन 
उपस्थित फिया है । लेखक राजनीति को अद्ूत नही मानता क्योकि वहत 
कोशिश करने पर भी उससे बचा नही जा सक्ता । वतमान राजनीतिषी 
सिद्धा्त-हीनता, अमानवीयत्ा एव भाई भतीजावादिता पर लेखक ने करारी 
घटे की ह । यही 'दमेजरहित' व्यक्ति मुख्यमघ्री वनाये जात है भीर उपे पदा 
सीन फरानि वति अपने स्वाथं की तिजोरी भरनेमे लगे हए हँ । उनके लिए 
देण मौर देषवामी गरु मापते नही रखते । 

यहं उप-यास जनता सरकार के समय पर धारित होते हए भी प्रत्येक 
सरकार परलागू होता है । क्योकि सत्ताहीन महामहिर्मो का इरादा भौर नीयत 
जनता का गोण फरना ही रहा है, स्तिफ चेहरे बदलते रहते ह । कथा मे प्रवाह 
भरं येचक्ता दै । पाठक मे मौतमुक्य रहता है कि देषे भगि क्या होगा? इन 
राजनीतिक बेहरो पर पाठक सहज ही विश्वसनीय मुस्कान ब्िेर देता टै। 


हजार घोडो का सवार 
कभासार्‌ ~ 


यादवे द्र शम्‌ चद्र का ष्टुषर घोडे क स्वपर" उपया दलित वदे फी 
व्यथा, उपेक्षा मौर सामाजिक स्थितियो का चित्रण करने वाला एक महा- 
काव्यारेमक उपयास है । "वीवी सदी कै आरभसे लेकर सन्‌ १६५२के माभ 
चुनावे तक की सामाजिक, राजनोतिव, गाथिक स्थितयो का वेवाक गौर यथार्थं 
रणे चित्रण इस उप-यास मर मिलता है ॥१ उपयासं मे तत्का्लीन' समानमें 


१ अुरेद्र तिवारी, सचेतना (पत्रि) ययायपरक दो चिक उपयात 
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बेरोजगारी, सुदखोरी, जातीय अत्याचाये एव प्ामाजिक्‌ मत्याचाये का मामिक 
चित्रण हुआ है । उप-यास का नायक गीघू मेध्‌ चमारया सवते वडा लडका है जो 
जूती गठ्ने का काम केरताहै । गीधू बडे जीवट वाता मादमी है । चमार होने के 
वावजूद उ हिम्मत सराफ गोर अयाय ये विरुद्ध मावाज वुल द करने गण 
उसे अपने पिता से मिले ह! मानवता धम निरपैक्षता, समानता ओर स्वतत्रता 
के वारे मे उसके विचार कातिकारी है । मधू चमार जृत्तिया वनाकर यपत 
परिवार का पातन पोपण करताथा । उमके परिवारमे गीधू के अलावा पत्नी 
होरी पश्र कालिया मौर पुत्री पूदडी धी । शोपित वका होने कारण मेषु 
अपन बच्चौ का पटानातो दुर की वात उह अच्छी तरहसे ्िलापिलाभी 
नही सकता 1 सामती व्यवस्या शोपण धम, ईश्वर पूजीवादी -यटस्था अच 
नीच सामाजिक रूडिया भसमानताओ का विरोध रूपौ मा-यताभा पर गीर कै 
च्रानिकारी विचार रखने वाला पात्रदै। बाल्यावस्थामे नी भीध कमलाणा 
(मजद्री)करमै भी चला जाता था । उमके करात्तिकारी विचार वचपनभे द्वी दष्ट 
गतत होने लगते हँ ॥ जव उसका दोस्त जमन बर्ज पर दीया रखते वकत गिर जाता 
ह । चलनास्यल परङगी जमन कौ मत्युहो जातीङैतो वह वदरा काम करना 
छोड आता दै । मेठ मोनेन षा वैल गणेण अपने, यहाँ काम कर री मलमीकी 
गरसीच्री का नाजायज फायला उठाकर उमके साथ अनैतिक सवध.. स्थापित्त कर 
लेता दै । समय तेजी के साथ चलने लगा । गीध करा विवाह ताडासरं के मेषवाल 
शिवरामकी बेटी जानकी केमायहो जाताद। 
ठाकरौ श्राद्राणो वनियो व उच्च वग ॐ लोगो के तथा सामतवादी अयाय 
अत्याचार के कट अनुभव भी उमनेप्राप्न क्र लिए, तभी वह मानवतावादी 
अनगरजिधा वाव्रा के मभ्पक मे आता है ) यह एक फवक्रड सत है ओर उस घोर 
सामती व्यवस्थाके भीतर ठाकर को चमारकेद्राथक्षा ओौर ब्राह्मणको भगी के 
हाय का छशा पानी पिलाने मे जरा भी नही हिचकता है । स्वय लेखक कै शन्नो 
मे--'अनगरजिया यानि शलमस्त वे जिःन्गी मे घडा घलमस्त है पर विचारो 
पने गभीर ताक्िव व मानवीय सवेदनाओ काथराप्रापानदहै वहह्सानाके 
सीच, एवना ममता ओर आई चारा का उदपौय करता ह वह्‌ ईश्वर फो मानता 
है पर आदमी के भीतर वह जाति धमं, रगभेद के सष्त विूदहै। वह 
कहता है कि जिस भूमि पर केवल जाति घम मौर ऊच नीच रहते दै वटौ 
आदमी फस रह सक्ता है } वह आदमी मे गलतटगसे भेद करने के सख्त 
विष्ढ है] इससेव्डादुखो दहै । वहं भूख को म का आध्र मानता है भ्रुं 
ही हस धर्मं की असलियत कौ वता देतो है १ बह बष्ूतो का लडने भिढनै की 
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रणा देता दै, वेसहारो न सहारा देता है । इतीततिए सामतवादी भौर रूढिवादी 
पोगोके दायो माय जाता है! गीध अलगरजिया वावा कौ गरू मान्ता था भौर 
उर््भे हत्या के पश्चात एक "म अमहाय भौर कमजार हा जाता हि 
शाति भौर समानता की सोत मे बहु धर षछटोडकर साधु वा जाता है! हरिद्वार 
कै याधमोमे धमकी बाडमे हो रह्‌ अनाचार एन अत्याचार न्वता है। उसं 
इस जीवन से चिस्तृष्णा लो जाती है नौर वांस भाग जाता है। पुन जपने 
शहर बीकानेर मा जाता है1 शुरू होता है वही सामतशाही मत्याचार, भस 
मानता ओर जीविका का सघप । ठाकुरो मेक्षगडा होते पर भावलपुर भाग 
जाना गौर वहा हिदमो को जवरदन्ती मूरा मान बनाने का विरोध करने कै फल- 
स्वरूप स्वय कौ जान बचाने फो खातिर पुन बीकानेर आ जाना} इस वार सेना 
मे भरतीं टमा । सैनिव बनकर वह उत्तर पर्विम सीमाप्रात, मेरठ चटगाव मौर 
जवलधुर गया । सेना से छटनी हौने पर पुन वीकानर की शरण मै नाना पडा । 
उसने सुकना स्वीकार नही क्षिया था । वहु समूचे रमाज भौर उसी सी 
गरली मा-ग्रताभो कै विरु लडने को सर्दव थगुजा रहता है इसलिए उसे पण पग 
एर परेणानिया उठानी पडती हँ । अपनी मां हीरी की मृत्यु पर वह मौसर नही 
करना चाहता प्र समाज के दबाव कै फारण उसे मजनब्रूरन ौसर करना पडा । 
श्वासी के धर भीजन करके वह स्वय फो दोपी नही मानता लेकिन पत्नी भौर 
समाजके दबाव मे भाकर दण्ड स्वषूप उसे पचायत का भाज करना पडता है। 
पचो वै जते तक फो मिर पर रखता है । घुटता ओर परेशान होता हे दही 
परिस्थितियों मे वह्‌ जृक्षता रहता है गौर दश आजाद हा जाता है । मीधू गिर 
धर गोपासं वनकंर ससद फा सदस्य वेन जाता है! समद 'राजनीति नई 
जिम्मेदारिां नया रहन सहन, दिखावा लेन देन दाप्फर की राजनीति 
सत्ता हथियाने के लिए गठ्यधन स्वार्थी तत्त्वो हारा उसे भपने जाल मे फसाने 
की कोशितेकीलजातीहै। मीधू की षूटन तडपन।गढती जाती है गौर एकदिन 
कुटिल राजनीतिज्ञो क धात-प्रतिधात मे गीघू कुछ हरिजनो को उनके -यायपूण 
सधिकार दिलाने कै लिए सधप करता हआ शहीद हो जाता है । उप-याप्रमे 
तत्कालीन समाज मे वेगार प्रथा, सूदखारी जातीय अत्याचार एव सामाजिक 
अयायका मार्क चित्रणहै। 
कथ्यं विद्लेषण 
यादवेद्र शर्मा चद ने राजस्थान कौ पेतिहास्तिक मौर सामतवादी पष्ठभूमि 
पर कड शक्तिशाली रचनाए लिदी हं । उने सामतवादी के गोण भौर 
किसान, मजदुर एव हरिजनो ये पीडन त्रौ भौ निकट से देखा है नीर मनूभव 
किया है यही कारणदै क्रि उनक्यै रचनामो केचित इतने स्पष्ट ओर्षैनेरहै।' 
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श्री चद्र ङ नीनतम उप पाक्ठ हजार घोरो स्वार'हिदी उपारे याधा 
का एक महच्वपुण पडाय है । एस याता मै एक छोर पर यदि गोदान रवा जाय 
तो दर्रे छोर पर ॥टनार धोढो का सवार' म्व ही प्रतिष्टित षो जाता है, 
ईपलिए कि सामाजिक उत्पीढन षौ जिम वास्तविकता भा प्रथम यार शादान' 
मे चित्रित प्रियागया चा, उसी की नवीनतम परिणति हजार पोष्टा कौ सवारः 
मे दृष्टिग होती है।१ लेखक के मय उप-यातासेमिन इस उपयासवी पयत 
धा विस्तत है लेविन एकाधस्यलों शो छोखर गये गठन मबहौ भीष 
्विंसी तरह फा विपरापन नजर नदी आता भौर पाठक यी दिलचस्पी षोक्ही 
भीषम नहीं होने देता 1" वुल मिताङ्गर सेक की सशवत षलम ने उवत कात 
का सही दस्तावेज प्रस्तुत किया है । प्रगतिसील विचारधारा का उचित माय दशन 
दू उपयास वै द्वारा भिलता है। उन दिनः पे वीकानेरसमाजकावित्रयडा 
मा्िष एव आक्पक दै । 

आचलिक पारो षी भाषा मारवाडीतथाहिदी का मिश्रण है,प्राठ्कोकौ 
सुविधा के लिए । वैते प्रणकूप से उनकी भाषा स्टाद्रनवैव, गूजीन, मानील, रेणु 
सौर राही मासूम रचा कौ भाति री जा सकती धी । (हजार घटो का सवार" 
एक रेतिहािक दस्तावेज दै ।* हजार घोढो का सवार मे घटनाक्रमा भा गृधाव 
है, भाषा फौ जो रवानगी है, स्थितियो काणो मामिक चित्रण है, वह श्स 
उप-यास को समधिक महत्त्वपूण यनाता है ।४चद्रजी फा यह्‌ उपयास एकटेते 
सधपशोल व्यक्ति को गाया है जौ वतमान समाज व्यवस्था को भानवीय सवेद 
नासो की भूत्यवत्ता कै परिप्रश्य मे वग चेतना से मुक्ति के अहसास मे विष्लेषित 
करता है । "हजार घोड़ो का सवार'काक्थ्यभी सामा-य शोपित जन की-च्यया 
फथाहीदहै। 

यह्‌ उपया श्सी सदी कै पूवाद की राजनीतिक, सामार्जिक मौर सार्धिक 
विषमताओं भीर परिस्थतिया का सु-दर दस्तावेज बने पडा है । तेवक ने सभी 
कोणो से इस अवधि के भारतीय जीवन को अभिव्यधित दी है भौरसभाज्यवग 
कै प्रति अपनी सवेदनः प्रकट को ह । उपयास री भाषा म्यत प्रवाही है बीच 
बीष्व मे राजस्थानी के पुट ने भाषा के प्रवाह को वदाया है।* 
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दारुल शफा 


1 - लिय णवरं दृजनानव्‌ 
केथासार 


4 नत पुतालोनुु कृतेर 
अवेमूत्यन का थन चेटठां खलिने द परयायपरकष्डप्यीसह । सैके 
कहानी कुछ धटोकी है मोर उस्काकेर है--दाषल शफा" । दाम्लशफाही 
एक प्रकारसे इम उपयासकानायक भौ है । 'दाख्ल शफा" एक स्यान न होकर 
एक विशेय प्रकार की भोग प्रधान सस्कृति {का जोव त प्रतीक है ।'* चत्तमान 
राजनीति मे सत्ता वै लिएजो करूर मौर घणित काय किए जति ह उसका दार्त 
शफा, प्रामाणिक दस्तावेज है । भाज का नेता सेढ।, स्मगलरी, पूनी डकंतो षै 
माय साथ युवा वण को सरक्षण देकर अपनी शवित बौ बढाता है । धवे वल 
पर वहं समाज की प्रत्येक व्यवस्था को खरीदने कौ क्षमता रखता है । 

एक राज्य मे मुख्यमभ्री के पदका चुनाव ही इस उपयास की पुश्य पृष्ट 
भूमि दै) इसमे उत्मुकदास भौर इृष्णव्रल्लम का एक गुट है जो सत्ताको 
अधने अधीन षरना चाहते है भौर दुसरा गुट रप्रीनरायकाहै जो उष्युक्दास 
के मुख्धगध्री बनाने की बात पर अपना विरोध प्रकट करता है) इसके अलावा 
एक भौर गट लोवौराम का है 1 जिस पर दोनो गुट भषना प्रभाव वतनाते ह । 
सोवीराम फो जो गट भश्विक धन दिला देतां है वह्‌ उधर ही ज्ुक नाता दै। 
उत्मुक्दास शुूपद स्वामी का शिष्यदै। गुरपद स्वामी वंद्रमे गृहुम्रीर्है। 
सकी आड मे उल्सुकदास अनेक घणितव गैर कानूनी कायवेरताहै। बह 
लोगोसे धन प्राप्तकर उह सीमेट, लोहा, कोयला जादि वै फर्जी परप्निट देकर, 
ठेका दिलवाकर करोडो के वारे "यारे करता है । उत्सुकदास कै सहयोगी विधा- 
यक षष्णवत्तभ पे भाई परशोदावत्लभ एक कामया सेठ से मिलकर भफीम 
की पेरिषाकै नीवैतायोके बडल विशी व्यापारीके हाथो वेषदेतादै। 
दसं ताबा घोटाला दाण्ड काचिगेधो विधायक विरोध करते । ताता घोटाला 
काण्ड क चर्वित हो जानं तथा उसमे उत्मुक्दास्त का नाम जुडाहूनिङैकारण 
मुख्यमग्री पद के उम्मीदवार होने की वजह सं उत्सुक्दास की स्थिति परमजोर 
हो जातीदै । इम काण्डकी जाचका काम गुरुपदस्वामी की भाभी वार्ईजीके 
गोद लिषएुः पुर कमर भौर ईमानदार गुलिस् आक्रिमिर फूलदास वो सपि दिया 
जाता है । वह यणौदा बत्लम कौ पनी र्णा प्रणालो काप्रेमीभीदहै। वद्‌ 
सौबा भाटाला काण्डफी जाँचक दोरान यशोदा चत्तभकं ताँरोकै तारं 
धेभरेदो टूब पकड तेनाहै। जिक्र परिणाम स्वरूप यशादा वल्लभ मपने 
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७४ 
इवत {सड दुल कष्ठ दय पटूयदयस की ह्या व्रा देता है । इम तरह कौ 
हप्याए ताज की राजनीति की आमवात है। 

जव उत्सुवटासः कै" मुख्यमध्री वनने षी चर्चा ततो रगीनरय यथम 
विरोधो विघायकतेने इम काण्ड वा अधिक उछान 1 नत्मुदाय के सावी योल 
वत्लम वै दवारा एूलदास को हस्या करने वे परिणाम स्वम्प पुलिस धी उत्तु 
दास क विव वन मयौ । मुष्यमभ्रौ या चूनाव नजदीक देववर लावीगम 
रणीनराय कै गुट म शामिल होने की सोचता है लेतिन उत्घुवदाप्त उस विमला 
देवी के सौदय जाल मे फमावर उते रीनराय कै गुट मे सम्मिलित हीने पे 
वचित कर देताहै। पार्टी मीध्िमे रथीनरायको पार्टी अध्यक्ष यीरद््ण 
बत्तभकवो पार्टी पी प्राथमिक मदस्यता से निलम्दित पर दिया जाताहै) 
पार्टी अध्यक्ष सभी विधायनी से एकता रणने की पील करता है। 


कथ्यं वि्लेपण 


ष्दारले शफा" म मुषयमव्री के चुनाव को मुख्य आधार वनाया गया है। दस 
उपयासमे दर्शाया गयम वि किंस तरह राजनेता षया के वल परसुमाजकौ 
भ्रधयेक मशीनरी (व्यवस्था) को खरोद तेतेहे। रावृष्ण भिश्च का प्रहता 
उपयास है भौर वहे भौ राजनीतिक उप-यास। आन की राजनीति भे उखाडं 
पष्ठाड़ की घटनाओो फ साथ साथ राजनीतिङ जवेन मे -याप्त यनुतनित सक्त 
सम्भ्रधो अर चारित्रक नैतिक विदतियो को भी उपयास्कार ने उजागर 
है । जिसमे गुरुपन स्वाम मौर वाजी का सम्बध शाति प्रणामी भौर फलदास, 
लोवीयम ओर लक्षमनियां का सम्य ध, उत्सुकलम का विमला देवी बौर प्रतिभा 
कासम््रध जिममे आज की राजनीतिक जीवन का विकृत व घणित चेहर 
देखा जा सकता दै । उप-यास की भाषा सरल सुबोध मौर वोधगम्य लेकिन 
लम्बी घटने सवाद बीच वीच मे बोरियत षदा करते ह। "उपासक घट 
नां कथा सी्तिके योर यथाथ लगताहैनं करि कपोल कल्पिते। दास्त 
शफा! जाज की जि दगी का जसली दस्तावेज है} 


समय शब्द भरनहीरहै 
कथासार 


छोटे उप धासो की परम्परा मे एक ओर उपयास प्रकाशित हुआ, धीरेद्र 
भस्थाना का उप-यास 'समय शब्द भर नही है जिसमे आजके युवावग नेजन 
भादोनन के भावना या थुवा पीलौ का नम्पलवादी आदोलन भौर स्तादे 
अधेपन्‌ कनौ दिवलाया गया ह ! क्यानायक भवन किशौर जिका वचपन का 
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नाम टेकचद था जिति उमे घरवालोनेर्या सा} उति इर संडियले नास 
ठकृचदमे उतनी ही नफरत है जित यदुरधायी काप्रेती से, इततिए उमने 
अपना ताम भूवन य्य लिया दै, भूवन विश्ोर १ रीण्ए्० करने के वाद उसके 
विचार धरवानोसनेमेलने खानेके कारय वर सविधा सम्पन परं कोष्टोह- 
कर ह्मेशाके लिए चला जातारैभोरतय मीनही नौदा जव उसके पिता 
फो किमी नवमलवादी ने निम्ना दै साच ब्रत्म बर दिया 1 उसया अपने परि" 
वार दै प्रति इनना आक्ोशथा कि उसक पिताकेहयारोकै प्रति प्रतिहसा 
तकके भाव भी नदीं उरे} उरोने उमे एर नदमली दस्तक गिरफ्तार 
कराया निमे जेत म नना ममानवौय -पवहार यौर अयाचारविया गयाकि 
वहुमरगया) 


परक छोडकर वर देण की राजधानी गया ओर वहं नकमती आदोलन 
मे शाभित्रह्‌ गया} उमनं रौकरीभी की कितु पावें महीन वाद निकाल 
दिपा मधा, फिर चार वप एष बडेप्रू्ठमे प्रफ रीडरी करके भौर भमरिक्नि 
लाश्रमरेरी में सध्ययन करये चितये} ये चकत उमन भरू रण्ड मर्मीभौर 
कुष्ठाओ कै ध्रासदापौ ददे वैः साथ चितये । फिर उतने हिद ओर दशनम 
एमण्ए० कया) इनं दिना मे फुल्पाय की जिन्गी फे साथ उसका नजदीक 
रिषन कायम हो गया } मेरठ रहा, फिर अध्यापक वता } 


रके याद प्रुवन कलमा चता जात्तारै। पतक्तता । राजधानी 
लाल विनियरनात क्षय वहरानेकी तमना रयने वाते नवमतवाने, छन्द 
फ़ारिमो काके स्थल । वहाँ वहुण्क चाप्ताटिकमे मह्ायवे मन्भटवे म 
पष्ट परर नियुक्त हा गमा} जहाँ उप्षका सगीत वनर्ज कै नान्य 
समाम (प्यार) कर बरत्ता है । वहं उरते जल्द दी प्रानी षननन्ाद्दश 
(समीत्ता) किसी चात्त पर नाराज होकर क्लमे खरप #र न्न 
सने उप यास लिखने मारम्भक्रदिये) ठगने उद 
एक छपने षैः वारण बह एक प्रतिच्ित लट, द द ्न्ण्द् 
तीस्व साल भीर सताईसदे रहर नैनी > ग" ~ म्न दह 
मषने भय गक्सववादी दोस भानरु, या क्‌ नय दुद. दन जन्दयनद यष 
जाता! ४ # 
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दती आदोलन फे दौरान भुवन वि शोर फो अपनी ्रेमिा समता वरज 
मिल जाती है मौर आवेश म यर उरषौ पिटार्दषृर देता है । किर उसे मपनै 
किये पर पटतावा होता है तथा सगीताने प्यार भरा यादा करता हभ बहता 
तुम्हारे प्रि कोह नपस्तमेरे मामे नहीै। म भआजभी वुम्ं यसौ 
चिद्तमे व्यारमरताहूं । प्यार षी एष गर्माहट भौर गररार्ईमौ् पभति 
रहेगा नौर तुम्हारा इतजार गम्गा। तुमयाना चुम जरूर माना ।१ भुवन्‌ 
सगीता षा कथा दवाकर जुलूम कौ मोर घलं परता दै, जदं पुलिस कौ गोता 
चलरहीयथी। 


कथ्य विदलेपणं 


दत उप यास म सती गानोल्नपे कारणो एष मूल सोत फो टटोतने 
या प्रयत्न कपा गया दै । उप-यार वौ घटनारमपरताः गौरं विवरणात्मक्ता भे 
भीमन षाष्ट वलि अनुभवात्ते लस यह त्ति) उषपामक्रारने अपने 
समयं पी चेनना मौर विचारो की चमक रचनाम वैदाफ़ दै, रितु भित्पके 
स्तर, भाषा के स्तरप्र यह नि षो मधित प्रमावनद्री दाल पायीहै। 
राजकूमार गोतम इम उपयाम के सम्बध लिगते है-- समय पन्न भर नहीं 
है किमी वाद विकेप की मिफारिण † करते हुए भी भच वे" उग भहेत्व को साफ 
करतादहैजो उमकी जन चेतना वै लिएु सक्ते बडी जरूरत दहै ।* डा० देश 
ठाकुरकौ द्रम उपयामकेमसम्पधम देनी रायहै। वे फतेह "नवमलो आदो- 
लन पर “समय शन्न भरनही है' सभवत हि-दी मे लिखी गद अयनी तरह की 
पटली रचना दै जिम नकष्मलवाद को इतना स्पष्ट समयन किया गया है ॥° 


शान्तिभग 
कथासार 


शुद्र रक्षितः सा उप यास "शाति भग" आपानकाल के तीन माल के पणित 
इतिसास पर आधारित है) यहे उपयाम मनृप्य कौ सम्पण मानिका की 
उदघान्ति करन को लक्ष्य रघवर चलता है । यह वह मनुप्य था णो पीडित 
थ । -त्याचार का शिकार या ममतुष्टसौरचुद्धया, परतु भोषणसूपसे 
आतिति था । पेशेधरर राजनीतिनो ने उसके चरित्र वल क्ोही कूटित नहीकर 
दिया था उ्तफो जीवनी श्रित फ भो समाप्त क्र दिया था। यापातकाच के 


१ धीरेद्र लस्थाना, "सम्य शब्द अरनी है", प० ७६-८० 
२ सजकुमार मौनम, उपयास वे कवर से उदधत 
३ डा० देवश ठाङ्कुर, मचेतना, प० १३ 


५ 


जीवनक इम रूप की आविगहीन रपट प्रस्तुत फरमे वाली यह रचना निश्चय 
ही एक उपलन्धि है ।' 
उपयाप्त की क्था एक मोहत्ने पर के द्रतत दै । इस मोहल्ते का नाम सराय 
दु्भिजय दै । पह एक मिनी भारत के तमान है । यहाँ के निवा्ियो की सान 
सिकता माम भारतवासी की मानसिकता को उदधाटित करती है । यहा स्कूल 
गउहिणा वाला है, जिकर अध्यक्ष नदक्िशोर हना हिदी पढते ह । यर्हाकी 
महिलां अपना काय समाप्त कर महिला मण्डल कौ सभा का भायोजन करती 
है) दसं महिला मडल की सभी सदस्यो का षाम अवकाश बे समयमे दूसरे 
धरो के रहुस्यो षर रसपुण चर्ची करना है, भले ही उनके स्वय के परिवारमे वत्ते 
ही रहस्य पल रहे ह । यहाँ परे रहते है जौ रेलवेमे गाडके प्रद पर कायरत 
है । मी जी विरोधो दल से सर्मा घत है । आापात्‌ की घोषणा होति ही उनम 
गिरप्तार कर लिया जाताद्ै। खरे इयूटी पर अपमानित्त हए भौर आत्- 
सम्भान की राके प्रयाप्तमरे विस्फोट मे मृत्यु के ग्रार वने । लाला बु-दनमल 
रस्तागी जनसघ के अच्येव प्रभावशाली नेताह इनको भी आपातकालके कारण 
गिसतार कर लिया जाताहै। इस सराय म एक मौर महेत्वपुण व्यवितत रहते 
हैवेहहूरिरिम वद्य । इनकी बडी पृत्री सतो का दहेज कम देन दै कारण उसकी 
सपुरां वलि मारकर धर से निकाल दैतेहं मौर वह फिरर्वय जीवे धरभा 
जाती है! व्जौ पानी मे रग भौर विथेष प्रकार षी गध मिलाकर बेचन 
है, यह बातत सभी धट वाते जानते है । 
मुशी जी एक बार मच पर भापणदेरहेयेताएक भरते अपनेहाथमे 
बच्चा लिए मच पर मती है मौर उनके चरणा मे गिर जाती है त्तथा चित्वाती 
दैकिय मेरे पति मौर इष बच्चे केपितादहं, मुक्ते भौर वच्चे काछठाडभाग 
सयिदहं। मूशी जी समक्न जति ह कि यह्‌ चाल उसके बिराधियो भौर त्रिलोचन 
पाडेकीही हौ सकती है। मत यहं बात देखते हुए वे उस स्मी का अपने घर 
ले भतिदहै। खरे के बडे बेटेका नक्सलवादी कहकर पुलिस पकड करते जाती 
है, बह जेल से भागने मे सफल तो हौ जाता है लेकिन उते पुलिस की गोलियां 
का फिकार बनना पदता है मीर मुष्यु कोप्राप्त हतार) चदकिशार आपात्काल 
कै समथनकौो रला म गपने स्पूतके वच्चाको लेजाताहै। नसबदीका 
जबरदस्ती रै साथप्रचारक्रिया जारहाथा। नषवदी इधर यकायक जैत 
एक उयोग वन सवी धी 1 एक तरफ वहूनसे लागोनं प्रेरणा के नाम पर कमा 
शू कर दी, दूसरी तरफ नक्षवदी से वचनेकै लिए अस्यायी स्पे जल्दी- 
जल्दी धूष कौ दर भी त्यहं गयी । निश्चित धूत देकरनघवदीते वचाजा 


१ ड° आदशं सक्तेना, समीक्षा (पयिका) सक १ अप्रैल-जून ८३ मफ, 
पु०२० 


दे 


सपताया। दुर्या प तौडो वाता जिएवौ वाजारम गचौदधी फी दुकगन दै) 
मसवदी फा पक्र उम भीर पलनीम वहृतद्ोी है रिव नी कौन षराय॑। 
निश्चय हता है चि पत्नी की (स्वरी कराह जाय सेवित वाप्रेणन सफ 
नहोने कै षरारण वह्‌ मृत्यु षा प्राप्त होती दहै। 

सरार कौ नीतिया बे ताय सदयाय करे कै प्रथा मे बचारे दर्णा वचय 
वालि को अपनी पत्नी वा 7पवदी वौ भेट यदढानी पडी ओीरश्चय रानी रोदीवं 
वमान वे मवसर नृणपतापूवर छी त तिए गए कदकिणोर पर जदररदस्ती नष 
वदी करनं का प्रयास त्रिया जता है । वह्‌ तवदी करवाती नही चाहता पा। 
न्तवदो का प्रपाण पत्र प्च 7परन कारण उयनीमरौ स निलम्वित करदिषा 
जाता है । सराय क गरीव नौर निहत्य घसीटे वा भरे याजारमे डाकू अभिमान 
केनाटकममोनी से उंडादिपा जातारै, उषकी लाश प्राप्त फेरे वे प्रप 
मे सकी का पुसित्त मे वदटशीपनं का शिकार होना पडता है । यही नही फटीचर 
कवि मधुर जी व॑ भतम सम्मानो कुरेद कर व्यवस्याने उह षट्ते भीषण 
प्रतिरोध के लिए विवश किया भौर भषमान नौर कारावास की दाश्ण यत्रणा 
कापात्र बना दिवा ।3 मुशी जके देवता लागाका भी इत भ्रष्ट व्यवस्था नै 
नही बस्ण्रा । 

दादरा गाधी नापाखाल हटाकर चुनाव कौ ध।पणा कर देती है । त्रिलोचन 
पाड चुनाव हार चात है, पाडत सदागद मुख्यमप्री उना दिया जाता दै। 
अपने सशक्त चिनण कं कारण य पात्र उपयास की भात्मा यन जातत ह ।*नद 
किशोर का उम्मीद वन जाती दै फि उतके केस पर धून विवार होगा लेकिन 
उस निराणा का सामना करना पडता है । सदनि-द पर कात्तिलाना हभला होता 
हैमोववि मधुर्जीकंद्रारा विया जाता है । इस तरद शाति भप" उपया 
मे मुद्रारक्षस नएक सरायकाक्ंद्रविदु बनाकर जाजके मनुष्यकी मान 
सिकता, आजु, तिकडम, श्रष्टाचार, भापातकाल के। भय, जबरदस्ती नसवदी 
का प्रचार आदि अनेक [नमित समस्यानो को हमार समाने रखा है । 
कथ्य विदलेपण 


मृद्ारक्षस का उप यास शात्ति भय नाषाप्काल वै जीवन की विभीषिका 
का पूर्वाग्ह मुत पर दु माभिक्र जाकलन प्रस्तं करन का साधक प्रय त्रिया 
ममा है यद्यपि इसम इतिहास कटी नही है, परतु वह सव जो उन तीनं वर्धो के 


ट जुरा रा शाक्त मग प०७६ 

२ ० आदश सक्सना समीक्षा (पत्रिका) नप्रल जून, मक १, प० २१ 
३ वही, १०२१ 

४ वही, प० एर 
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घथि दतिहास बा आधार ई ।* साथ ही इ-होमे आज के रजनीतिज्ञा के चरित 
एव शष्ट राजनीति का उदुषाटने वरन बा भीं भयास तिया है । "धाति भगः 
आपात्काल दे जीवनके इरूप की अआवेगरहीन रपट प्रस्तुत करने वाली यह 
रचना निए्वय हौ एकं उपलन्धि है । 

“शाति भभ" उप यात मे कोई का विशेष नदी है। आपात्रालम भाम 
आदमी पर पडने वाली मारक विवरण, जो अनेक भदमीकी पीडा को 
अलग अलय चित्रो मे उभारा गया दै} इसमे घटनाएं एक दूसरे से सवधित 
होकर चचतती ह । भवां सरल मौर सुरो तया लेखक न कत्पना फा सहारा 
तिक्र उपयात को यथाय रूपदे का प्रथात मिया है। डा० भादश सक्सैनाका 
मत दहैबि-- फिर भी यह्‌ उप-यासर राजनीतिम उप-यास नही, बल्कि एक एसा 
सामाजिक उपयात जो समाज बै राजनीतिक उत्पौडन की कथाकहूताहै। 
स उत्पीडनं के दशन का वाचक वना है ° शिल्प की सह॒जता तथा विवरणो 
को प्रामाणिकता कै कारण यह्‌ उपया निश्चय ही आपात्कालं के एेतिहापिक 
दस्तावेजके रूपमे याद रवा जयिगरा । 


प्रजाराम 
कथासार, 


प्रस्तुत उप यास कमी पृष्ठभूमि भपात्ताल भौर जनता शासनकाल कै छह्‌ 
मासकोत्तिया गयाहै। इस उपयास म जहां आपात्काल के आतव, सनास, 
अप्याचार एव भधावेह्‌ स्थित्तियो का चितरण है वही आपात्वाल को छन 
अच्छाइयो माभ है जिषमे आम मादमी को थोडे समयके चिषएु राहत मिली 
थी।, उपयास के नायव 'पजाराम वे सवध मेतेखककामतद्रष्टयदै-- 
श्रजाराम' कोई नायक विशेष नही है, वहु सवधा प्रतीक चरित्र है ओर तत्कालीन 
मानसिकता बा द्योतक भी है । अत उसे उसी सदभ मे देवा जाय ।० २६ जून 
१६७५ का चूर रेतिहासिक दिन जव प्रधानम ईइादरा मर्धी ने भापात्वाल 
की धघोपणा की उस समय प्रजाराम सिनमा का नाइट शा दखकर बाहर 
निक्लता हतो उसे पता चलता है कि देशम इमरजे्ी लामू हो गई है। 
इमरजे्ी का नाम ही उपस्थित व्यक्त्ियो मे भय उत्पन कर देताहै। तभी 
चेहा धष इजीनियर आशरुतोप यान्ता है तो प्रजाराम उते वताता है कि 





१ डर मादश सक्सेना, समीक्षा, अप्रं जून, अक १, पृ० २० 
२ बही, पू० २९ 
३ यादवेद्र शर्मा चद्र, प्रजाराम, इतना ही कहणा' से उद्‌धृत 


नकर बहू ण्ह गाताहै, उपै बरा षृर 

सीमे षदे रय, ष्कसौ मष्टतक् गह पवस 
। तरीके उमने बाद पयो षी भागकर । बह दी 
नाय भौर पेश मे फो हत्व रामेश्वर श्णमे फ़त 
रही भराजषः लर ख, गार प्रप्दाचारक्रो रोके तए प्मर्े् 
स थी 1" भाषाताते द चमथनेमेषु भयान प्रकाधित कएेम 
चुट जाते ग ४ गापात्रात ङे समयन म एक भपीषे 
नकाया है ताकि निमय हम धात नादी पमे" 
भगुत्तोपर आप प्क] गहै $ जस हर व्यभि सरकारी जात 
लगता राम प्रधः गी नीतिया का मियेध शरताहै तोर मीत 

भतम! दी गती है यापात्काः भाड 

अर जते दुच्पे लौ यभीनेताओौर पूजीपरति तैहै। भाुतोपफेषर 
भेष रेड गी न रामेश्वर ता हमा उको 


कहता है. साभि ठम काग्र् फडमे कवष हजार देदो मौर वीस वी 
शायक्रमपर्‌ छापक्र्‌ केटवादो 1/2 इस तरह भाश, ॥ 8) जनत 
हिग्या 


इम तर भम जनताके नेही धानेमव्री एव 
जनकैः भुडे लोगोके धिष्‌ वर्दान्चि होने लगा) ये रमाराम की 
्मावोके नेलगा। पजपर्गाधो कनो राते यत परचहत्तर करोड णनता 

दिा जाता है । रामश्वर एकं स्थान पर ता है- भौर 


सजय हाने नेताहैहम ही कहते विः तने ही सद दस्य मधिकारी, 
राजनेता नीर जने-जने शह रहाहै। एकर तरेहसे रादथ है 


धी के) दश करणे उपक डपा पातर वनते क लिए स्वागत भेनये जाते हू 
तेयानेये योवा हाथोममः विष्‌ मिचती ह गव बडी 
षिटोरी गेजाकते से माता लोगो परफरहा „ विशेवत छदर बेहर 
प्रर।* रामश्वर विदेशी जाहु वन जाता हैताक्गि भा भेरूक्ी शशत्वक्म 
षरन्या जाय] भापरततकावे मे नघकदो के काय वैमम लोग ृरस्कार हेतु 

रस्ती ने्तवदी लेभे, षृतेक्टर्‌ भगार भी 
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सरकार बै सुख कौ तरह चलो सै । नाजायज यस्तियां साफहोरहौ वी, 
युलोजर सुदरतावे नाम पर बदसूरत रावे ्वागिदो वो उजाड रहेये॥" 
अनता मे'भातकश्याप्त हो गयासलेकिन प्रधानम वे निकटस्य लोम वापात्त 
काल फो सोमा के लिएु वरदान बताते रह ओर प्रधानमधी को विश्वाप्त दिलत 
रहै क्रिसजय देश फा महान्‌ नेताहो प्यादहै। 

मपात्ताल षी एसी सपलता देयश्रर चुनाव बौ घोपणा वर दी भौर 
जे० पौी०्केप्रयामरौ से विरोधी दल मिलवर "जनता पार्टी" दे नामस नये दल 
षा गठन मर लेते । आपातकवातमे दमन चक्र, वरता, मधिनायक 
वाद, भाद भतीजावाद भौर श्रष्टाचारसे कूद होकर काप्रेम को हराने मे जनता 
पाटी स्रफत दहो जाती है। मुरारजी दसाई भारत के चौयं प्रधानमत्री बन जाते 
है भाशुतोप जते प्रष्ट लोग जनता पार्टीवे तदथ समिति वैः वरिष्ठतम 
सदस्य वन जाति है । रामेश्वर आत्महत्या फर लेता है । जनता महगाई के 
विरोधे प्रधानमव्री फा चेराव करती है मौर उतवा नतूत्व प्रजारमं करता 
है। यह्‌ दष प्रधानमत्री प्रजारामसे पूष्ठतादहैवि तुम नता कव वन गम, तो 
प्रजाराम कहना है-- माननीय मघ्रीजी इस दशम लीढरव मत्री वनने के 
लिए क्या कई लम्बौ तपस्या षरनी पडती है? जसे भाप प्रधानमप्री वने, वतते 
प्रधान नेता वने गया ॥° जनता के सवद सदस्य २४ माच १६७७ को राजघाट 
प्ररर्गधीओी की समाधि पर शपय तेतर भौर वहाँपर दगा टो जाताहै। एष 
पौ० गोली चलाने वा आनेशदेदैता ह्‌ भौर प्रजाराम घायल होकर गिर जाता 
हैत्तथा भाग जातादै। 

प्रजाराम अपातकान कौ गलत नीतियाका व्रिरोध षरताहै तव उतेजेल 
जाना पतः है ओर जनता शाघन म भी सही विरोध पर भी उस्तकौ बात मही 
मुनी जती दहै, 


केथ्य विश्तेपण 


यादवे र्मा चद्धने इस राजनीतिक उपयास प्रजाराम' मे मापातकां 
एव जनता सरकार के प्रारभिष छह माभ का विण्नेपण किथा है । भआपातूकान 
मेचारोओरभयतयथासत्रास, आतक, असमजतता कावातावरण फल गथाधा। 
सरकार के समयकं एव ॒सत्तालातुप दोनो हाथो सं पसे लूटने मे लग गए, बही 
ईमानदार मौर निष्पक्ष लोगो कां बुरी तरहसेतण किया ग्या तथा उह 
सला के पी डाल दिया गवा। लेखक ने उस समय की जनताकीमन 
स्थिति एव व्याकुलता का विक्रग प्रजारासःकेरूप्मे किया है! प्रनाखम 


+ 
१ यादवेद्र शर्मा चद्र, प्रजाराज, पृ०६१ 
२ बही, १० १४६ 
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भामाय श्प हकर ए प्रतीक पुरुप विराट भने शकि ष्व जने चैतना 
कः प्रतीक ॥ 
चेक कयो ऋषातकात म सरातरिपा बै साव साप भच्छ्या र 
अतीहुङ्रि समय गेतरता क्म हि ग्रह भ पारी धनुग्रा् 
श्हनेखणेय + भरनाराम भनेक वार्‌ एता चोचता है मधागमग्री की नोत्या 
भनेहितर म अ) चेक्रिनि त्यि वेयने रके नही ह है । वेष 
रष्टिकोण अापातकाल की भच्छाइय) अर उुराद्याम साम तिना र्ह्महै। 
सेजय वृधे हैव्धपिता ए्वदभ कपी वज; गत भोक्डी कने ६। रामेश्वर 
क्रा आत्महत्या तेषा उस क्षरा ड्‌, अशः यको निरोप 
कतानेकी कोशिश है। 
नेकेश्रार्‌ क छह महीन तभेद, त्की केडाङ् 
९३ अनुरासने दीनता भी तवक च भच्छा धिते क्रिय है। इमे क्या 
सरे रहतीहै भीर पाठके म जाता है) भाषा मेक्नित 
एर सोधक । घव) ठिकूनहं। यापातूक्ाल की श््भि पर धिषी 
कत्य म श्रजाराम" भवय स्यान रहेग। 
सु-राजे 
केथासार्‌ 
धराज" वम ष्टम जा एः निएहै। लेक के 
श्न्दाम-. | म बहत लम्बा है, अः क्रिसीभी सीमा ईप्न तिरतः 
तिगरःजा सक्ताथा नक श्दगिद श्मतम रहता 
है) काः नग्राद गही की पि गी क्टीकी टीका यडा गोडफर्‌ एक 
गृहस्वी वता # 13, ष्हस्वीमेभरी ! छोट भनरेद 
क्वि) एव वेश्च) सादु वहार करत स्वा विरोध है। 
कभी समक्त ह्‌ सेकिनि विस्तार क्ख है केने सपना देवाथा 
क्षि जदीद वि यह एश ह्ये जायेगे किनि ते षर 
श्याहभा? वाते क्ते ह _ षर बाहर सब गगरे सपना ट्र 
दै। मुलन की कई किनिरा गही दीबता षका मिला काक ?० 
धनेषेट्‌, भलमोढा के गरसीवः प्रर बराः रहते रहै । ) देवार 
पै पेद २) चोरी भष मे दण्डि भत्ताह जमीर 
पहार, हरिजनौ क जमीन चेतेहै। गोचर श्न भी 
लपक प्र उव 
\ दिम्णयु शी, १०१ 
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ई} फाकानै इण अयाय मे विष्द सघप विया भौर हर्जिताको धपना हक 
दिलवाया । जमीदार था बै एतु वन गये । उनके बदला लेने वै लिएु देवा 
बो हृत्वा के अपराधमे फला दिया जाता है 1 सव जानते दै कि यह्‌ भपाय हूना 
हैलेविन देवा षो वचाया नही जा सका गौर उसे सजा हा गर्द! शागि'षीभो 
किह अज्ञात लोमोने हृत्या करदो ओर गरीबो का हिमायती उठ गया । काका 
कहते ह-अ तक भ सम्मा था, राजभा गया गमि वावा षा सुराज। 
अपने लोगो का राज । पर अब लगन लगा है युराज नही भाया मौर न फिलहाल 
भाने वाद ।" वाका काक्थन पिल्वुल सत्य ह सुराज पान के लिए्‌ बदलाव 
जष्टरी हं जसा दवाम आयादहै, जा हुम जीननहीदेगे, हेम उनका जीनाभी 
षटिनष्रदेगे दुम्दगो भी सहायता चादिएुर्मे दूषा । तुम मृङ्ञे सहारादो, 
म तुम्द्‌ सूवरित दूगा 1* यह्‌ परिवतन ही नई सूवहे ला सचेमा, लपक का यदी 
मन्तव्यहै 1 
कथ्य विदलैयण 
शयु राजश्रीहिमागु जोसी का लधु उपयासदै। दष एृत्तिमे लेखकने 

यतमान ्लाकतानिकं व्यवस्था वे सच्चे मगर कडव यथायका चित्रणक्रियाहै। 
समानता की दुहाई देती दस व्यवध्यामे निम्न वग वितनी पौीडामय जिदगी 
भागररहा दै) उसक लिए कानून, याय, समानता नादि शब्द निरथक हुम गए 
| स्वय सवक व॑ शब्दाम -- सत्ता, एवित, सम्पननेता, -याय, ये गन्द मात्र 
युछीलागो तकर सीभित र्द्‌ु 1 दि प्रतिदिन यदतो मप कौ महत्ता मनव 
अनो वद्रर वानरा । राजनीतक भ्रष्टाचार, सामा।जक [शष्टाचार 
भापर्यायवत गया! माग का गाधोजी कं वताय सिद्धातो का नपनायं 
हृए है 1 गरौवा पर अत्याचर हाता देवङ्गर सीना तानकर बडहो जातदे। 

हारजनाः का यरात म सवपते आगे लगतदहै। हरदुखीका षर उ हीने नपना 
धर समञ्ना । हर असहाय का सहायता पटूचाई 1“ देश आजाद हानि पर 
प्रमान द पण्डतन उनस कहा धा-- लडाई खम दो गई गमा । भग्रज षार 
गए ।८ क्तु गररावकं षर षएकजुनभो चृता नही जलता देख काका को लगता 
धाद शटा खप्महुरईदह्‌ ? धनकाटके जन काकाते पूछतह--भापता 
कहत थ मका, गरानो के लिएु अच्छे दिन मार्येगे । सवके साथ -यायहोगा। प्र 


हिमगशु जोशी, सुराज प° २३ 

वही, १० ५६ 

वही, सुरन के सम्ब धमे सेखक के दो शब्द से उद्दत्त 
द्िमाश्‌ जोशी, सराज.यु० १४ 

वहो, प० १५ 
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यह क्या याय ह, जहा कोई रे भी नही सक्ता 7" इशक जवा उने पास 
नीह 

पररवो की नडरके भगुजाकक्रा को हत्याक्रदी जाती ह्‌) उन 
येकरसुर बेटा देवा हृत्या भौर डकती वै जुन्म मे जेल कै मीकर्यौ वे" पे दत 
दिया कत्ता + हेमे अभो पुरान भिचनेमे पमयल्येश्रा) श्माधिः की हत्या 
साधारण हादसा चे होकर मौधोवादी चिद्धातोको हत्यां} गरीयो बोन 
भुबह की बरावर तता हु) निश्चय ही हिमाणू जोशी की यह्‌ कृति भ्रष्ट चन 
नीति द्वारा यरीवो कै सूखते नावुभा का यथाथ दन्तारवज ह । 


५) 


१ दिमप॑शु-मोरी-युराच, ९० ४३ 


र राजनीतिक विचारधारा 








राजनीतिक विवारधाराओसे हमारा आशय उन चितन पद्तियोसेहै, 
जो सवदेगीय ण्व अनर्रषटरीप्रं स्तर पर सवमाय एव प्रवलितते तथा याज 
नीति केमूलषरूष आधारो पेजुडी हई है। इनमे से कतिपय विचारथ्राराए जैमे 
भावपवाद, लोकेतात्रिक समाजवाद, राजततभवाद, अराजक्तावाद, समाजवाद, 
राष्ट्रवाद भादि शुद्ध राजनीतिक चितनसे प्रभूतै क्षितु कतिपय वेदार- 
धार राजनोतिसे इतर क्षेत्रो से भी सर्म्वा धत ह जसे मानवतावाद, गघीवाद, 
सर्योदयवाद आदि ¡ हिदीषै कथाकारो ने देण विदेश मे प्रचलित राजनीतिक 
चितन पद्रतिथो कौ घटनात्मक्‌ परे रणाभा, अनूपभूतियो एव सामाजिक चेतना की 
प्रवत्तियो से संदभित करके कथा-ृतियो मे चिधित निया है। दूसरे शब्दोमे 
चपयामकाराने राजनीतिक विवारधारामो दै प्द्धातिक आधारो षा निहूपण 
ने करके इन विचार फो व्यक्ित, समाज, राष्ट्र मौर विश्व जीवन पे जुडी हु 
प्रविक्रियाभो कौ चित्रित किया है! उपयासकारो की चिता, सृजनधरमीं घास्था 
मोर सजगताका माननण्डवे चेतना है, जो समीक्ष्य उप-यासो की धटनाओो, 
पात्रके क्रिया कलापौ प्रवादा एव दर-दात्मक स्थितियो, परिस्थितियों के माध्यम 
भे व्यक्त ह दै । वस्तुत यही राजनीतिक चेतना राजनीति शास्ष या राजनीति 
विज्ञान से सारस्य मौर चिरेष खूप से उपयासो मे चिचरित्त राजनीतिक चेतना 
कौ विभानकरेखादै। 


लोकतातिक समाजवाद 


समाजवाद स्वरूप, परिभाषा गौर मूल तत्व 

समाजवाद शब्द फी "उत्पत्तिः 'सोकियस' (5(लण्ण) शब्दस हुई है 
जिसका अथय समाज है } समाजवाद का सम्ब ध समाज दे समग्र स्वरूप मे सुधार 
लागैसेहै। वतमान युग मे समाजवाद एक सशक्त विचारधारा ही नही मपिवु 


८६ 


समाज देशनङे ल्पम उभराहै 1 समाजवाद एन्द फा यदेनी पराय शोणतिमः 
{उण्लणन) है 1 


परिभापाए 


मानक बप्रेजी-हिदौ कोश म समाजवाद बो परिपरावितश्सते टू तिषा 
गथा है-- (१) ससखानराद रसाजत वह धिदा है जितैः द्यरा वयक 
स्वतथना सामूहिक द्धिते कैः अगे गौण हत्ती है) (२) प्र्िपोपिता उत्वादन के 
स्थान पर सहक्यरी पद्धति भुमिणएव पूजी पर रष्टय स्वामित्व, उत्पादन का 
राज्य कटारा वितरण {३} निगुत्क शिक्षा तया वच्वौ का भरण पोयण, नय 
भाग (उत्तराधिकार) फा ठमूलन + वैवम्टर शब्द शके ननुसार समाज 
वाद सामाजिक पग्ठन के माम्रहिकर मथवा घटश्री स्वामित्व भौर वस्तुओीवै' 
उत्फारन एव चिनरण वैः लिए योकतत्रात्मक व्यवस्था पै भनिवाय साधनो पर 
आधारित राजनीतिक णव शाधिकं विद्धान है मधष यट (समोजवाल) एक तीति 
था व्यकर ह मो उपयक सिद्धातो पर आधारित टै । समाजदाद षा पटैश्य 
भ्रतियामिला कै स्थाने पर सदरयोग नाभ कमाने के स्थान पर सामाजिक सेवी 
तपा सभी षो भाय तथा भामाजिक भवक्षर अधिक ममान रूप से उपलभ्य 
करना दै 1 

भमाजवाद "यिना कैः विरोध मे सामाजिक जीवेन को महत्व देता टै} 
समाजवाद मे च्यरितिवाद मामितवादि सौर पजौवाद द्वारां उत्यते सभौ विषम 
तायो घौर वुगय) का अतो जाता है! के विद्ाना कती मा-यतादैकि 
सेमाजवादमे सोकनव का करई स्थान नदरी दता} सावअनिक सम्पत्ति षर 
सर्कार पा सथिकार होताः दै सौर सपार सर्वाधिकारवदी हाती है । ममान 
वादी ममान कौ रवना -यापश लोक्तथ पर आधारित दै जिसमे राज्य के सभी 
श्रपिञ वम निषा रहते §) पमरजवादी शोकतधमे सभी सामाति 
अधिकार उपमच्ध दाति है जते धम क्रते, विधम करने भवकाणकागधिकार 
नि शकने शिक्षा स्वास्थ्य मेवा, वद्धावस्या मे सुरक्षा, भायण), प्रेस, सभा, निर्वा 
चित होना मादि स्वतत्रता का मधिक्ार )> वस्तुत एष दानिक प्िद्धात्त फे 
श्र मे समाजवाद मसाज की सभी उपलभ्यो मे कायकारण सम्बध स्थापित 





१ सस्यप्रवाश जीर वनशद्र ्रकाण मित्र (स०) यातकं यप्रेगी हिदी कोण 
(१६७१) प° १२६० 

२ लडह कविहस पालाप््दषठय फष्नाणपव त ॥ल एषा 
ए.2०४०२४९, ५० 2, ? 2384 

३ नै रण्डा दव शतत [एताता), 4 एरक कृणि 
{08०0४ 9 415 
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करताै। भत क्हाजा सक्ताहै कि समाजवाद अपने आतरिष परिवेणमे 
द्र द्रात्मक् भौतिकवाद फा पययि है तथा बाह्य रूप मे प्रगतिशील विश्व रथ की 
कत्याण एय पर पररिवालित करने वाला सारथी मौर उस एर आष मानवीय 
मधिकासी--स्वतव्रता, समानता, प्रेम एवे उत्यानमूलक चैत यता का रक्षक है।१ 


समाजवाद के मूल तत्व 
डा० सुपमा कपथप ने समाजवाद के लिन तप्वो का उत्तेव कियाहैवे इस 
प्रकार ईह-- 


१ सामाजिक प्रभुत्व का पक्षधर 

समाजवाद का शाच्दिक अयभी यहीहातादहैकिरसी विचारधाराया 
दशनं जो व्यतबाद कै स्थानं पर सामाजिक दशनं बी श्रेष्ठता का महत्व 
देता है। समाज के सामृहिर प्रयाससे ही व्यक्रितया षा कल्याण होता है । भत 
व्यित से समाज अधिक महान ओर उच्चतर होता है। 


२ व्यवितिगत सम्पत्तिकाअत 

समाजवादमे पूजीवाद की विपमताभं को कोई स्थान नही है! पूजीषाद 
शोषण ओर व्यकितगत लाभ की व्यवस्या पर टिरराहोनारहै । इसके विपरीत 
प्रमाजवाद मे निजी सम्पत्ति का रणष्टीयक्रण हो जत्तादहै मौरश्नमिकवगमषो 
उनकेश्रम कापूरालाभ प्राप्त होताहं। 


३ प्रतियोगिताके स्थान पर परस्पर सहयोग को मान्यता देना 


८ 


पूजीवादी समाज व्यवस्या मे स्वतत्र प्रतियोगिता को प्रश्रय भिना होता दै! 
समे कमजोर वग धनी से मृक्तरला नही कर पाता। सते एकाधिगारषादी 
प्रषत्तियाँ उत्पन होती हँ भौर समाज मे आविक वेग वन जातिर्हु। समाजवाद 
म केषल आर्थिक प्रतियोगिताओ को समाप्त करता दै भपितु समाजके किषीभी 
विशिष्ट वण पी श्रेष्ठता काभी बत करतार) सामाजिक जीवन का विकास 
परस्पर महयोगसे ही सभव हता है, न वि प्रतियागितात्ते॥ 
४ समता भौर स्वतच्रता समाजवाद के सुदृढ स्तम्भर्हँ 
समाजं मे अमीर मौर मरीव, स्मी-पुष्य, उच्च आर तिभ्न जितने भी वग 
हौं उनके द्र वरफे सवकी समानता स्यापित की जातो है । वगहीन प्रमाजमे 
ही वास्तविक स्वतत्रता का उपभोग क्था जासक्तादै । समाजवादमेही 
~~ 
१ डा० शकरलाल जायसवात्त, हिदी ग्य साहित्य पर समाजवाद का प्रभाव, 
पृ०ष 


५; 


धमि ये प्रापाजिष "पाय प्राप्त होतः है! भौर उमपः विगम श पर्थपति 
अप्र भित्ते ६ ¦ 


‰ उत्पादनके साधनो पर सामाजिक नियत्रण 


समाजवयाने समाज म समी भवार को सम्पत्ति फा राष्टीपवरणहनिमे 
उत्पादे साधना पर शमाजणा ही निपव्रण्र होता है । निजी उौय व्यक्ति 
का शोपणक्स्ते ह भौर पजीवाद यो दसय प्रतरय मिलता है! अतं उत्मादनमे 
साधना पर मभाज फा आपिपतय रते से उपमोषतः यस्तुं सभी फो समानस्म 
मे उपलभ्य होती ह भौर सवक सावजनिष वामो का समानस्पसेताभ 
प्रिलता दै) 


६ समाजवाद राजनीतिक भर्धिक एवं सामाजिक 
स्वतध्ना का पक्षधर्है 


पजीवादी षयवा व्यकितिवाली समाज व्यवस्यामे आम भादमी षयो कायपी 
स्वत्तथता तो प्राप्त होनी हैरितु य्यदहारमे बह जतीगं श्रेष्ठता, मापिकि- 
सम्पनता भौर गजनीतिक पद भे सामने यटयुन्ी के ममा व्यक्ितघ्वहीन हो 
जाता है सौर उसमे लिए स्वनथता महन घोषा मात्र दौत्ती है), 


समाजवाद मौर लोक्तत्र 


समाजवाद अपने प्रारमिक रूपमे एक विचारधारा फे रूपमे प्रचलित हमा 
धा जिसमे व्यवित यौर पञीवादवे दवाय उत्सनं सामाजिक विषृतिर्यौ बौर 
विपमनाभोक्ये दूर क्म्नेके लिए सामाजिक स्वोपरितता भै वात क्दी यमीषी) 
व्य्तिवादौ भौर पूजीवादी सपराज व्यवस्यां म॒व्यत्ति भौर पूजी को इतना 
अधिक्‌ मरस्वे दिया गेया कि समाज विग्ृछठत्तित होमे सगा } सस्पसख्थरको पर 
वहुसष्यक जन समूताय इर प्रकारसे णोपण करता दहा 1 वम युक्त सप्राज म 
लोकतत्र शासन पदनिको मायतादी गी दहै । इयचण्ड, समेरिका, भासत, 
जापान फक्त भादि रष्टो मे लोग्तवर प्रचनित है क्तु इन देशो मे लोक्रतस 
कागजी है ओर लोकतमके नाम पर सूविधामरम्पन लोग ही सत्ता तक षटु 
पाते है भौर समाजमे माथिक, सामाजिक एव याजनोततिक विषमता वरकसर 
र्ती है । भारत जमे विभात देए मे भाम गादमौ के लि्‌ निर्वाचित होना 
मुषि वापरहै } समाजवादी लोक्तत का पर्वोग्वि स्वस है। समाजवादी 
साक्तत्रम पपी उागरिको को सदधानिङ् मिक्स शै आस्तिको अधिकार 
हानादै! समाजवादी सोक्ततव्रम श्रमिक वगन्छो बिना किती भेदभावकं 


१ डा० युपमा कश्यप, स्वततत्फोत्तर हिदी महाक्ाव्यो मे राजतीनिक चेतना, 
प° २५५-२०६ 


४ 


आधिक सुरक्षा फा अधिकारे प्राप्त होता है +! प्रो ससे कै अनुसार लीक 
मे प्रत्येक व्यवित शासन मे हाथ बटाता है । ।॥ 


समाजवाद भौर पूजीवाद 


पूजीवाद सामाजिक-आयिक सिद्धातो पर आधारित माज की सस्वना है, 
जो सामतवाद के स्थान पर प्रतिष्ठित हई । पूजीवाद म उत्पादन वै साधनो पर 
व्यक्तिगते प्रभुत्व होता है भौर मजूर वग प्रर शोपण हाता टै । स्ामतवादी 
समाज व्यवस्था कौ बदलने मे पूजौवाद ह सफल हभ । पूजीवाद विकास के 
दौरमे पूजौवाद कै विरोध त्त्व उभ्रे ओौर वग सघप प्रारम्ध हु । पूनी- 
पृरतियो, रिचौलियां आदि कै साय सवहारा वग का सघप वदृता गया नौर द्वितीय 
महाशु के सूफं मे पूजीकाद सान्नाज्यवाद प्रकट हमा ! ¶ूजीवाद मे स्वय गति- 
रोध उत्पनदहो जाने से इसका दासं होने लगा ओर समाजवादी स्वरूप का 
उदभव तथा विकास हुआ । इस प्रकार मानव विकास कै रेतिहा॑सक दौरमे 
पूजवादी -यवस्या धो समाप्त कर समाजवाद प्रतिष्ठापित हआ है । रूस, चीन, 
पयू्वा, चेकोस्लोवाकिया पूगोस्लोवाक्या, रूमानिया आदि दशो मे समाजवादी 
व्यवह्या फा निर्माणहो रहाहै। 


समाजवाद मौर गाधीवाद 

समाजवाद एक अतरसष्टरीयं विचार दशन है जो मानव वेः सतत्‌ सघपभीत 
विकासघ्रम का परिणाम है! समाजवाद मे व्यक्ति के विकास की सम्पूर्ण 
सभावनापु निहित है ! सरी भोर गाधीवादी गाधीजौ कै विचारो का सगुच्चय 
है । गाधीवाद कै भूल सिद्धात्‌ सत्य अहिमा प्रेम भ्रात भावभादिरहै। इसे 
वाद नमहर जीवनमे एक प्रयोगकेरूप मे एक तरीका समक्षना चाहिए । 
गाधीवाद सा वाद है जिसमे सभी का कल्याण सभव है । गाधीवाद मं समाज 
षो क्रतिकाफी ठग तै बदलने की सरभावना नही टोती । गाधीवाद सामाजिक 
राजनीतिक समस्याओ वा हल नैतिक स्तर पर दढता है 1 गाधीवाद मआध्यात्मिक 
मूल्यौ (नैतिकता, धम, सत्य, जसा) पर नाधारित है, ईश्वर-धद्धा ओर ईश्वर 
धिष्यास उसके मूल आधार ह धम इसका प्राण दै । परोपकारिता नत्ति मानव- 
मात्र फी नि स्वाय सेवा जासरसिदि फा मुख्य साधन है।* 


समाजवाद गौर साम्यवाद 
` समाजवाद गतिशील समाज का समग्र दशन है) समाजवादी दशन फा 
विक्त पूजीवाद से सधप करने के परिणामस्वरूपं उद पूत हमा । साम्धवाद एक 
१ प पकडल्णसंददर्‌ ए ण्ठा (एता) ^ एष्य न 
एाणाज्डणण, 7? 116 
२ पीर मै चरढा--राजनीतिक विचारधाराएु, पृण ४१६ 
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वानि दन है जो एतिहासिक विकाम तियमौो पर भाधारितिटै। गी 
स्यापतायार्वं माक्यने धौथी। साम्यवादमे किती राजनीहठिषि सत्ता 
आवश्यकता नही होगी । माम्यवादी समाग म राजनीत्तिक भौर वधा्निष सस्याए 
ओर चिचारधारण स्यत समाप्तदा जाएगी । 

समाजवाद पामाजिक्ग स्ति फा एङ दौर टै जिसमे पूजीवाद फा मस्ति 
खत्म हो जाता है । वम्युनिरमं समाज या एक ऊवा दौर है 1 बहु ममाजवार मे 
वादकी प्रगति है । मम्पूनिज्म समाजवाद वे सनो जणे परही मूमष्निह 
समेगा अवति समाज कौ तमाम भौतिक भौर सास्टतिग मावपए्यक्वाओ क पय 
करने बै लिए माफी पैदावार वदा सक्ते प्रर ही वहमुमभिन टा सकेगा 1" 

माक्सवादी साम्यवाद या मक्वाद अधुनिक प्रातिक्ारी वि-तनशीत धाण 
है। यद एक भौतिक्वादी जीवन दशन है जौ परो चितन की अपेक्षा भौतिक 
सम्पर्नतामय स्वरूप सामाजिक जीवन को हौ मपना लघय मानताहै।' 

शा० रणजीत लिखते हं मि मापरसतवाद एक प्रकार फा नया मौर वज्ञानिव 
भानवतावाद है, जिमे राजनीति भौर अयशास्व वैक्षेत् मे समाजवाद भौर 
साम्यवाद दशनके क्षसे दवारमक वस्तुवाद मौर समाजशास्वर तथा तिहाष 
कैक्षेतरमे एेतिहा्तिक वस्तुग्राद कहा जाताहै।४ 


दाशंनिक, सामाजिक, आधिक, राजनीतिक एव 
कलागत पहलुओ के परिप्रेक्ष्य मे समाजवादी 
विचार दशन 
दाशनिक पहलू 


समाजवाद एक -पापक जौवन श्णन है, जिसमे सामाजि जोवन का प्रतिक 
पथ समाहित है । वतमान समाजवाद जिसे वैज्ञानिक समाजवाद कहना मधिक 
उपयुक्त होगा यह कालमक्तकौ देन रै । माक्कषवादी समाजगद अथवा वनानिक 
समाजवाद का दाशनिक् आधार द्रद्वात्मक भौत्तिक्वाद है । द द्वाप्मक भौतिक 
वाद का प्रनुष गुण प्रतिकूलता या विरोघ ({८ल०ाधर्वत्ध०य) है । दर द्वात्मक 
भौतिग्वाद प्रकृति ओरसमाज को समञ्रने का एक दाणनिक् तरीका दद्रा 
तमक दशनमे कुछ भी नतिम ओर पूण नही है । यह प्रत्येक वस्तु मे बाह्य भीर 
आतरिक परिवतत को लक्षित करतार 





१ भाई० उन्ल० रोयसन--कम्युनिज्म क्या है?प०२१२२ 
२ डा० जनेश्वर वर्मा--हिदी कायम माक्सवादी चेतना (भरुभिका) प०५ 
३ डा० रणजीत--हिदी की प्रगतिशील कविता पृ०३१ 


६१ 


द्र ह्वाप्मक भौतिकवाद वैज्ञानिक उपलब्धियो के सामा य नियमो तया मानवीय 
इतिहास के अनुभवो से उदभूत हआ जिते रह्‌ मालूम हुआ कि पामाजिक जीवन 

भौर मानव चेता प्रकृति कौ तरह ही निर तर परिवत्ित्त एव गतिशील है 1 
द्रद्रवाद वै मूल सिद्धातको माक्स न हीभेन कै दशनसे ग्रहण स्िा। 

हीगेल का दशन आदशवादी है भौर विचार अयवा चेतना कौ प्रमुख एव शाश्वत 

मानता है भौर भूत तत्त्व को गौण । माक्स ने इदे विपरीत भरत तत्वको 
प्रमुख माना भौर चेतना को उसका गुणाप्मक परिवतन स्वीकार करिया । द्र ्रवाद 
कै तीन सामाय रियम है-- 

१ माघ्रातमकता स्ने गृणात्मकता म भौर गुणाप्मक्ता से मानात्मक्तामे परि 
वतिते होने का नियम (116 [8 त वदभाञणिफयाठया स पृपश्रा 
वभ 1 10 ववो ५८ लका 310 ४1८८ ४९८5१) 

२ विधी विचारो, घटनाओो, वस्तुओ, शवितयो आदि का एक्ता मौर सधय 
का नियम {1.५ 0 एणा धयत उट ० ०८ ०70०810९5) 

३ निपेधे विरोध का नियम (€ 13५ ०[ 19८ 2९६८० त प९६४९0 } 


५ 


सामाजिक पहलू 


माबेस ने द द्रास्पक भौतिक्वादी तिद्धा-त को मानव समाज के इतिटास परः 
आरोपित फिया भीर इतिहास की भौतिकवादो व्याद्या प्रस्तुत कौ । इस ददवा 
समक भौतिकवाद व्याख्या के अनुसार विष्व का, उक्षके विका का, मानव जानि 
फे विके,स ओर्‌ मानव मन पर इस विकास के प्रतिविम्बे का सच्चा चित्र मिल 
सकता है षयोकि यह्‌ प्रणाली जीवन भोर मल्यु, पुरोगामो भौर प्रतिगामी परि 
यतना की भसख्यक तनि यार्भोप्तित्नियाभा का सदा ध्याने रखती है ॥ मावस ने 
मानव इतिहास को निम्नलिखित छह्‌ भवस्थाओ मे विभक्त किया है-- 

(१) आदिम साम्यवादी अवस्था, 

(२) दास प्रथा पौ अवस्था, 

(३) सामतवादी भवस्या, 

(४) पूजीवादो भवस्या, 

(५) समाजवादी अवस्था या सवहारा वग का अधिनायक्त्व । 

(६) साम्यवादी मवस्था ।* 

एििदतिष द द्त्मतर भौतिकवाद म पजीवद से समजवारो -यवस्याे 
सत्रमण को एेतिहाक्षिव अनिवायना का स्वरूप प्रदान क्रिया दै । पूजीवादी सभाज 
वस्या से समाजवादी समाज उप्वस्था मे सक्रमण कणेकेकिएुं जोमय 


१ उभेत्स--समाजयाद काल्पनिक तया वतानिक, पू० ६२ 
२ प° वै° चहदा--मुव राजनीतिक विचारक, १० १३३ 


६२ 


समता है उमे मध्य मानयमे मामाजित जीवन मे प्रत्येव पक्षम नौतन एव्र 
कानिर्पणदहोरटाहै) 


समाजवाद ओौरक्ला 

समाजवादी दशन भे बला व्यपितपरय 7 होकर गमाजपरथ मानी जी 
ह1 वला सामाजिरे चेताषारही विजिष्ट स्यष्प है, पत उसका मृत्तजन 
मंमुलाय फे भोततिक धियाव्यापार भ रै जिश्मे सच्र विपती विशिष्ट उलालं 
पद्धति पै अतगत प्रतिपमित होने वाते सामाजि सयधो ते सम्बद्ध ह + क्ता 
फाजमश्वमकौ प्रक्रिया मेही दूर । बिपी मटत्वपूणक्ायरेप्रारम 
येरमे मे पमे मापू्हिय उत्माट भौर छिन फो जगे वे लिए नाटषीय दमस 
सूत नत्यौ षौ प्रथा चती जिनमे लयात्मक घ्वनिपो फे रहारं सापूहिषि मग 
शघालन षी षता षा विकाम हुमा 1 कतार फो प्रतिभाषा निर्माण मौतिष 
एवितयो मे मक्रिय परिये्रमे होता) जिम कलाकार पा जीवने सम्पक नहीं 
हाता गमाजसे कों सव्रध नही होना उसरी षता दष्टि अत्तिणयः षत्पनाजीवी, 
एकाभी मौर जीदनप्रय हो जती है1 सामाजिक दर्शनं फलाकरारषीमम 
भेदी दच्टि उमे चितन ओरं उपकी भावनाभा को नई दिएादेताहै।*द्म 
प्रकार ममाजवादी दर्णन्मे वला सामाजिव जीवन षी गत्िणीलताष्ौ दी प्रेसि 
परती है। 


। लोकत्तान्निक समाजवाद की भारतीय परम्परा 
ओर उसके प्रमुख चिन्तक 


मानव समुटाय कौ मआाटिम सवस्या समाजवादी ची । मानव अपनी णारी 
रिकि णवे मानसि विशिष्टत्ताओवे कारण जीवन रक्ाङ़े लिए समूहो 
रहता था) पप्विममे इस वित्रारधाराका प्रारम्भ एष्वीषदी मे हृभा। 
भारतमे २०्वी षताव्ली के द्वितीय शत्तके से । आधुनिक भारतीय समाजवाद 
पर पश्चिमी समाजवादी विचारधारा का पूरा प्रभाव पडा) भारत मे लीक 
तात्रिक समाजशदी विचारो के व्यवस्थित प्रचारं प्रपर का सूत्रपातत सन १६२४ 
से माना जताहै1 {५ 


सानवेद्रनाय राय मौर लोकत नात्मक समाञवाद 


श्वौ दम० एन० राय माधोजी के कटु यालोचक ये ) उह युचावस्यामे ही 
विष्व भ्रमण करने का अवस्रर मिला] (वे १६२०मेरूस पहुचे भौरलेनिन मे साप 
१ ‰ 1 लाणपाल -पणणट ॥ 23 (.॥2णहफषट गात ॐ» 69 


२ @ल्ण्ट प 0फड्छ र्वकऽाप्‌ चण्त्‌ एठलौ+ ए 9 
३ प्रकाशच-व गुप्त--हिदी स्ाहित्य मे जनवादी परस्परा, पू १० 


«र्‌ 


फाफौ समय तव पाम परिया । १६२६-२७ मे चीन गये गौर वहाँ भी समाजवाद 
के निमाणहतु काय स्पा 1 फिरभारत आ गये गौर कग्रेस मे चार साल तक 
कार्यङिप्राः फिर क्प्रेषते स्यागपथ दे दिया । भारतीय सोडताधिक समाजवादी 
भदोलन $ दिकासमे राय महोदय वे उप्र मानवताचाद एवे नव मानवतावाद 
कौ दिशिष्टदनहै। राय फी मानवनायाद काढावा भौतिक्वादी है 1 भोति 
वाद ही उनके विचार म मानवतावै सकट कोद्र करसकताहै।श्रीरायकी 
मट्‌ मरतत्वपूणं अवधारणा है दि प्रजानत्र तभी सफय हो सकता है, जव मध्या 
त्मिक चेतना से मुक्त व्यवितत्व जन पायो को सम्पन करते ह! उहोने मान- 
वय गुणो के प्रभाव के सामाजिक, आधिक मौर राजनीतिक मामलोमभी स्वी- 
कास है । समकालोन भानवदे षष्टो गो इषौ प्रक्र दूर पियाजासक्ताहै। 
राममनोहर लोहिया 

भारतीय समाजवादी मा-दोलन वे जुन्लारू नता वेः खूप मे डा० राममनोहर 
लोहिया षय नाम प्रसिद्धटै! माप हमेशा सरवारी नीति षै मालोचक रहे है) 
श्री लाहा ने राष्टूभाषां हिदी को उचित स्थानं दिलाने मे भर प्रयास 
किया । उनका प्रपत मतथा ङिलाव भाषा सही वास्तविव प्रात्र की 
स्थापना ह्‌ प्रक्ती है । पिके द्रीकृत अथं व्यवस्था के वे पसपाती ये गौर पुटीर 
वद्यो का विकास चाहते ये । छादी मशीनो से चलन वाति छोटे उद्योगो ने 
मधिक्तम लोगो फो रोटी रोजी मिततेगौ । वं द द्वात्मक भौतिकवाद का मानते 
ये, कितु माक्छव।द के मध भक्त नहो ये । इनिहास के चाप्िक सिद्धातमे 
उभक। विश्वास घ।( । महूप्मा माधी के सविनय अवज्ञा आदोलन करा सहारा 
लेकर जन अधिकारा की प्राप्ति चाहृतं ये। 


समीक्ष्य उपन्यासो मे निरूपित लोकतात्निक 
समाजवाद कौ प्रमुख प्रवृत्तिया 

१ सामाजिक सगहठन का लोकतव्रीय आधार । 

लोकतात्रिक समाजवाद मे समाज के सगरठन का आधार सौक्तत्र होता है । 
राजनीतिक सत्ता सं लेकर भ-य सभी आधिक, सास्छरत्तिक, धार्मिक सगठन, जन 
भावनाभो के अनुकूल ही गठित होते है । फ़ासीसी राज्य क्राति मे लोक्तत्र को 
ैधानिक सूप प्राप्त हुमा धातु इस प्रकार वे प्रजातत्र को माक्स ने वेधा 
निकं धिकारो का सेल बताया है । प्रजात्तन का विकास पूजीवादी मौर समाज 
वादो देशा का भिनभिनसूपा से हमा दै। वस्तुत पूनौवादी देशोभे 
सामाजिक समठन का आधार पूजीवादी प्रजातत्र है 1 भारत भे भौ राजनीतिक, 
भाधिक्त सगखठन, पूजीवादी प्रजातत कै बधार पर ही गच्ति हए दहै । 


च 


२ लोक सामध्यमाजणनिमे भाग्या 
यतमान पम यरु जडति काटी उश्धाप मरना है । नून पमाजमौ 
रघनाम जा भङिति की प्रिएराभीत्ताही भानमं उपयातो अ्ररणादै। 


३ व्यितवे स्थान पर समच्टिको मायता 


सफितितमच्यिति मै स्यात पट ममाज फ प्रभुता दी जाती ट| पमान 
वादी सोयत अपे फा तभी धायकृ करता है जव समाज मुदु पिर 
उ्यक्रित स्वयषा गमप्ितिकरदनाः दै। 


४ पूजीवादी णोपण वा प्रतिरोध 

समस्त पूजीयाद सामाजिक दंवा लोपण प्र आधित ६1 दस पूनीवारका 
विरोध करने लिण समार भर म शावितारं फ़गठा श्पापित हण ह । समाज 
यादी समाजकी परिष-एना भर उम स्थापना बै प्रया निरतर पतते द 
ह परा न्थ सतम व्रातियो कपूत मधूजीयाले शोप क प्रतिरोधही 
कायरत रहार । हमारा नेण १६८७ म अप्रेनाकौ दातासे मुक्त हभ गौर 
गाप्राग्पवादी तोपग पा अनार सास्तन्र समाजवाद फी स्थापना ६1 
देण बे माहिपतारो मे भी अपनी रचनाम) म गोपित, दलिता भौर पौदिरी के 
भ्रति सहानुभूति व्यकनषीहै। 


५ शोपितो, दलितो भीर पीडितोके प्रति सहानुभरति 


लोरनाभनिप सम जव्दी व्यप्स्था मव्यक्ति द्वारा गयन्ति का शोषण, 
उत्पौडन अववा दनन बे सिए कारं स्थान नही दै । वगभेद पूजीवादी समाज की 
देन है । अत समाजगगानी समाजमे वग नही होति दहै) जववग ही नही होता 1 
तो उस प्रमाजमे णोपण ओर उऱीडनभी नही होताहै। 
६ सामाजिक समता की सकल्पना 

सामाजिक समता फा सिद्धात लोकताधिष समाजवाद की भाधारगिता है। 
जिम समाजमे ममता क महत्व नही दिया जाता उसमे व्यक्रितनादी पूजीवादी 
वय भेद पनण्तं है ओौर मामवदै द्वारा मानव का शोपण होता है । ममता मानव 
को समान धरा पर खडा करती है भौर विकास के समाम अवक्तर उपलन्ध हते 
है 
७ श्वम की महत्ता का प्रत्तिपादन 


श्रमसेदौ अय की सिद्धि होती है। दुनिया क्य समस्त एेश्यय-वैभव जान्‌ 
विज्ञान कला कौशल श्रम की महत्ताकोही प्रतिपादित करते है। पूजीवादी 
न्यवस्थाका ढाचा शभक शापणपर ही खडा है। मावसवाद कै अनुसार 
सहारा वयं के भधिनायकत्व मे वगहीन समाज भे स्यापना होगी । उष समान 
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म प्रतेकव्यक्रिति म कै आधार प्रदौ अपनी जीविका उपाजित कर सतेगा।+ 
प्रत्येक व्यित दे लिए धम आवश्यक है ¦ लोकतात्रिवे समाजमेश्रमका मधिक 
महत है) 

४ राजनीतिक मौर आयक स्वातत्रय पर समान वल 


सोकताधिकं समाजवादी ध्यवस्वा मे राजनीति स्वतवरताके सा आविक 
स्वतत्रता भी होनी चािए । चिना आविक स्वतव्रता कै राजनीतिक स्वतध्रता 
कोरा दिखावा है । पतीवादी व्यवस्था मे राजनीत्तिके स्वतत्रताता प्राप्त हीती है 
ङितु मायि स्वतवरताका मभाव रहते दै । हमारे देश मे आधिक स्वतप्रताके 
तए प्रयासवियेजारैर्है। 


६ राज्य सत्ता का लोप ओर वगहीन भादर्-समाज की सकर्पना 


भदश तोक्तात्रिक समाजवादी व्यवस्था मेहर प्रकारवेवर्गषा मतहो 
भाता है। सोवियत रूप मे वगहीन समाज की स्यापना का प्रयास किया गयाहै। 

निष्कप~ स्वतप्रता थआा-दोतन कै धमय टी दश वर नेतागण देश मे लोकतात्रि- 
कामक शासन प्रणासती रथापित करम बे लिए वचनबद्ध ये। इसमे भग्रणी 
नैता मे जवाहरलाल नैदृषूये । 


लोकतातिक समाजवादी विचारधारा 
पर आधारित हिन्दी उपन्यास 


एक मीर मुख्यमव्रो" मे लेखक ने लोकतात्िक समाजवादौ व्यवस्थाका 
समथने एव पूजीवाद का विरोधं किया है तया शोपित्ता को सगहितत होकर पूजी 
वादके चिनाफ काति त्रा आधान क्रिया है ~ 'मजद्रूरो फो सवते पहले उठकर 
पूमीपतियो कै िलाफ त्रात्िकारी लडाई णुरू करनी चाहिए भौर इस लडाई 
मे सभी मेदनतक्शो भौर णोपितौ को अपने साय एकत्रित करना चाहिए ॥२ 

लोक्तातिव समाजवादी चिचारधारा म जनता की क्ति व उसकी महत्ता 
भा उद्घोष करता रै ओर्‌ जन शदित ये विप्रास करता हु कथानायन्‌ अरिद 
फदृता है-र्भै आपकैदुखदर्दकोद्ूरकषणेमे तन भौरमनलगा दूणा । जप्का 
मत कभोभीरगलास्व्तादहै। माप उसदलकोही मत दें, जिस दत्तक 
देण मे बहुमत गौर जिनकै पौ जनमत्त हौ । माज जनमत कापर के पौ बना 
है। इसलिए बाप काप्रेस को घोट देकर सफल बनायें 13 


१ [णाग शाणकुर्‌, वरल वफलणडक कत्‌ एायता ८ ग ऽज्लशाऽ, ? 405 
२ एक गौर मुख्यमवी, पू० ८१ 
३ वटी, प्‌० दथ 
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हस व्यवस्या म पूजौवाद तरै णोप व उदकौ उपरत्विति कौ स्वीगार श 
श्रिया गमा ६1 रामाजवादी व्यवस्य सम्पत्ति यै समान वयटवारे प्र जोर दता दै 
मौर धनं ये आधार पर वी गई नेतानिरी का विरोध क्रतीहै। शकभीर 
भुख्पमव्री" मे इस दष्टि से लोकतात्रिक समाजवादी व्यवत्वा छा समयन त्रि 
मयादहै। यथा चिनापक्ता माजी नेतागिरी पुरै, सफत तेता वही वत सक्ता 
दैजायातो व्ल्वुत तिक्ढमी होया जिसकी त्िनोरियामे वादी के पिक 
नाचतते हा । पषा, जातीया का जार, लिक्डम, दू, कठोरता, धम का नाम 
मतागिरी । इस तरह धन पर म धारित पूजीवादी व्यवस्वा दै रहतं सौक्ताधिक 
समाजवादी व्यवस्था हीन होती जारहीरहै) 

यह व्यवस्था मानय मानव म व्याप्ठ वमनस्य भाव आधिक, शित एव 
राजनीतिक असमानता तथा भेदभाव फो समाप्त कर सवम समभावएव 
मतुत्व मी स्यापना मरना चाहती है । लोग अपनी जरूरत ते ज्यादाधनष्ा 
सचय करते ह, जिसके फनस्वषूप गरीतरी बदृतौ जाती है, छोटा पूमीपती वड 
वूजीपत्ति वनने के लिए अनतिकं साधनी को अपनाता रै । शापितत व्यक्ति गरापण 
करी चवरी मे निर तर पिमता जाता है। मरवि इ भपनी धम-पत्नी मलाव 
कहता है इ सान कोहर चीज उतनी ही भिनी चाहिए जितनी कि उसे जूए 
हो । जरूरत ते ज्यारा भित जान परर आदमी-आदमी की सज्ञात हटकर कुष्ठ 
भरव जाता है। यह वु मौर बन जाना उस सटजतता से मलग कर दतादै ॥ 

स्वतनता पे पश्चात्‌ भारत म लाक्ताननिक समाजवादी व्यवस्था लागू की 
गई । लेकिन शवे परिणाम सुखकर नही निले । भाज दलित एव पीडित बग 
पर निर तर श्रपण हातजारट्‌ ६! इस शापण का प्रमाण इस उपयाम 
एर शोषित न्यक्ति के माध्यम स मिलता है । वह शोपित्त व्यमितं मुख्यमव्री 
अरबिदति कहता है--भापमघोनीर्हैन 7? संस्कार भुवे माफ करे, मापने 
बताऊ । यहा हमे थपनौ मशद्रुरो कौ एवज म भनाज भी परा नही मिलता। 
ये जकर मफपतर जमीदाराकेकारिदोसे क्मनहीह। हमे वूब तूढते ह। 
इनमे कई दया हया ।नही । इह हम पर रहम नही भाता है सरकार । नपि 
अचरज करेगे कत आपके एक अफसरने शराव पीकर एक ल्डकी की इन्यत 
लेली धूहै देसी जि-दगी भौर जीन पर । पर जीना पडताहै लाशो कौ तदह 
भिदगी की केधो षर ढोना पडता दै ।'3 आज इसत तसोक्तातनिक समाजवादी 
व्यवस्था नेन लाने इस शायिते की तरह कितने भौर शोपित व्यित दरस -यवस्था 
केअ-दरपिप्तिजार्हेह फिरभीजीरहेरह जीने केलिए सिफ लाश बनकर। 

१ एक ओर मुढ्यमत्री, १० ७ 
२ वही, १०६२ 
३ वही, प° ३६५ 
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शस्व नचावत राम गाई से गयादीन हि दृस्तान करी स्नतव्रता बे पश्चात्‌ 
षस सोकृ ताधिव समाजवादी व्यवस्या का मूत्याकन करता हुमा कद्ता है -- 
शि दुस्वान स्वतव्र हो गया है, अौर उते यह भी मालूमथा वि महासा गधी 
सौर पितः जवाहुरलाद नेहरू न इस देण के जानवरो से गये वीते आदभिथोको 
मनुष्य फ तरह रहना, व उसकी षौटिमे ला यडा कर दिया ॥° अयोग्य ्रष्टा- 
खारी नताभो के भार्‌ भतीजे का ॐचे पदो पर पहुच जाना, तेर्विन योग्य होति पर 
भौ सामाथिक्ष राजनीतिक जीदन मे सी महत्वपूण अवस्थाको प्राप्तनकर 
पाने षी केचोट जनताध्रिक वेतना से उपजी दै । प्रजातात्रिक व्यवस्था मे राज 
नौतिष से व्यक्ति फा सौधा सम्पकं होने से वह स्वय कौ राजनीति का अग मानने 
सगाहै। हसक प्ररिणाम रवकरूप लोकतात्निव भूत्यो कौ प्रतिष्ठा होती रही 
है । स विचार ते यह्‌ उपयाप्त अधिक प्रभावित रहाहै। 

पूजोवादी व्यवस्यामे ग्रीवं दिसानो वौ अपना हुक नही मिल पाता। 
कामरेह रीर ङिसानी को वास्तविक मुतावजा दिलाने कै लिए कहता दटै- 
हम लोग तो साधनहीन, उत्पौडित भौर गोपित वगवे आदमी रैं । सहायता 
करने षे साधन हम लापा वे पास कटा? भीर यहं सरकार पूजीवादी सरकार 
दै, भाप स्वय पृजीपति है । तो इण सरकार का गौर आपका भरोसा केस जरिया 
जासवत्ता है? नही तोरसेठजी, इन विसानोको उचित मुभाविजा भिन्ना 
चाहिए ।° यहा लेखक पूजोवादौ व्यवस्थाक्रा विरोध करता ह भौर शापण 
शमाप्त कर मानव मानव म णाति भौर भापमी वमनस्य स्यापित करना चाहता 
है तथा सम्पत्ति की सभानताको दुर करना च।हता है । लेकिन भाज इस ध्रष्टा 
चारी शासम्‌ ष्यवस्या मे नेता लोग अपने निजी स्वाथ के पी शोपित व दलित 
वेग प्रर शोपण समाप्त न करैः वरन्‌ उनको मौर अधिक गोपित बना रहै ह। 

आज दस कथित तोङ्तात्रिक व्यवस्य मे घिफ पूजीपति लोग ही चुनाव 
लड सक्ते है। गरीबो के लिए चनव लडना स्वप्न माघ्र है । नोट से वोट खरीदे 
जारहि हुं । जव जवरिहकी चुनाव मेहालत खस्तहोतीदै तो राघश्याम 
नोट से वोट खरीदता है मौर पत्नी से कहता रै---मुना है कडा मुकाबिला दै । 
स्फ रुपया ही ववा सकता है । भिनिस्टर साहब को ॥'3 

¶राग-दरवादी" व्यग्यात्मक शली मे ्लिवा गय। उपयाप्त है । समे लोक- 
तात्रिक समाजवादी व्यवस्था मे सत्ताहीन व्यवित अपने विरोधी को जनताध्रिक 
प्यवस्या के स्षिद्धात को बतलाते हए कहता है- विरोधी मे भी सम्मानपूर्वक 
ध्यवहार करना चादिए । देखो न, प्रत्येक बड़े नेता का एक एक विरोधी है। 
सभी ने स्वेच्छा से अपना-अपना वि रोधौ पकड रखा है 1 यह्‌ जनततर का तिदात 


२ सर्वाहि नचावत राम गोलाई, पू० ४३ 
१ वही, पृ० १६३ 
1 बही, १०२८० 
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है 1 मारे 3तागण मिती णाप्तीततास चिगोधियों क] पेत रहै ह| धिराधौण 
अपी यात पवते रहत भाई रिती सं प्रमाणित "द ष्ेवा। गही भातं 
विरोध ६ै। आपका भी यही स्यर्प मपनाा चाहिए ^ मान भी सोररतािक 
स्यवस्या म सत्ताहीन व्यति भौरविराधिया ती तीतिको रपष्टङ्गिपा प्रवाहैः 

सनीचर जो प्रधनके क्तिण य्नहीष्टेताट रिरिभी प्रस सोकताप्रिर 
य्ययस्या म गावभरा प्रान यन जाताहै। तव प्रिसिपत याह्य षट्ते {श 
भह प्रजातत्रहै। इमम तो रय जगह सी रह्‌ होता ६।* सोप्तामिक 
समाजवाद स्यवस्था में प्रत्यव य्यदिन फो अपने मधिक्रप्राप्तकणेमेतिषए 
यतने की स्ववत्रता ६ै। वह्‌ गोपय रे विलाषयोन र्ताटै 1 षवगी कहै 
है-- भ प्रजातय ते चलता हूं 1 रावा बोसनेषी स्वतवतादेताह। तमीता 
अध्यापक जा मरे ही पिताफर्है-मरा विरोध श्रते धूम दे ह॥" 

"महाभाज" मे दतित मौर शपित वग पर पुिर मौर सोकतात्रिषफ समान 
वादी व्यवस्था षै ष्ट राजनीतिनो षै भत्याचारक्षो वतत्ताया णया टै। विपू 
ये हृव्फारे को राजनीतिक शरण मिलने प्र लाचन यात्र दुत तेकर कहता 
है- भत्पाचारी कौ सरधणदो भौर पोषितो भन ब्रुचलो। यदीये हमारे 
मादक भोर िद्धातत जिह तेकर चते ये ** समाजमे गिरी हुई जातियो कौ 
मत्पायार से मुषित दिलाने षे लिए सूल यावर घुावमे व्टेहोजतेर्हैवेठे 
हिनो कै ऊपरहौ रहै णोपणषा विरोधकरते हए भदत द- डा भा 
आप लोगा के हुव वी लडाई लडने फे लिट्‌। पिमूषौ मौत का हिसावपूषठनेवे 
लिए वात बैवलविमू षौ मौतषी नदौ यहरब अपस्वतोगोकेजिदा 
रहै फा सवालदै अपने पूरेष्कवेसायनिदारहनेषा। यह मौत कुष्ठ 
हरिजनोषौयाविमू के नही भापमे निदा रहने हक फी मौत द । मापका 
यह हक जरा से स्वाथये लिए गाव बे धनौ किसान पे हाप वेच दिया गया 
है + भौर षहो हक भापको दिलवाना है । चृत्मो ते गाप लोगो कै हौसले त्ोड 
दिषु, इसलिए मे लड.गा। भआपलोमसाधदेगेतोभी मौर नही देगेतो भौ ।५ 

"महाभौज' म जनताकी एकता ओर उसकी शक्तिको भी प्रतिपादित 
किया गया है--"दष वात को देख लिया पवने वि जनता पी एकता मेवडा 
जोर है \ तूषानी जोर । हुफान माता है तो बडे वडेपेढो भो जड सदत उड 
फक्त है । जनता एक होती है तो बडे-बडे राज्य उलट देती दै । पिका हमा 
आदमी ही इस वात को सवते ज्यादा महसूस करता है ! कुसी पर बरना है तो 


१ रागदरवारी, प० ४५ 
२ वही, प० १०८१ 

३ वही, प० ३७५ 

४ महाभोज,प०् भ्रव 
‰ वही, प्‌० ३६ 
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जनताभे फट डालो दुर्ौ वचानौ है तो जनता मे एूट डालो, जनता की एक्ता 
कुर्मी के लिए सबसे वडा खतरा है ।'* 

। (जगलतत्रम' मे श्री श्रवणकुगार गोस्वामी ने जा7वरो कै प्रतीको कै माध्यम 
सेकथाको पिरोया है 1 नाम पूजीपति का प्रतीक है--उसके शिकजे मे तडपतते 
हए दलित ओर गोपित वग बे सामाय व्यक्ति को दिवलाया गया है । आज 
दस व्यवस्या मे शोपित व्यित किञ्च तरह दाने दाने के लिए मोहताज हो जता 
है, उसका सजीव ओौर मासिक चित्रण क्रिया गया है 1 इसमे लेखक पूजीवादी 
ग्यवस्था का विरोध कर शासन आम आदमी, दलित, शोषित गीर पीडित वग 
कैहायोमरदेने का पूज्ञाव प्रस्तुत करता है! पूजीपति की स्थिति यहां उपत्थित 
हई है-- “हाँ वाणिज्य मे वही सफल हाता है, जौ जहर उग्रलने की घूबी रखता 
है मौर हमशादो जुत्रानोकाप्रयोगक्ररताहै। ° पूजीपति जमावोरी भौर चोर 

बाजारी के बलवते प्रर अधिक बडा पूजीपति वनताजा रहाह्‌ 1 उ पर किसी 
प्रकार की रोक-टोक नही क्योकि उस भ्रष्ट राजनीतिज्ञो का आशीर्वाद प्राप्त है। 
चूहा (भाम आदमी) पिह (राजनेता) सं इक्ष नाग (पूजीपति) के भप्याचारो के 
बारेमे कता है- नाग चीज की कीमतें लगातार ब्ढाताजारहादै। षह 
घोर बाजारी ओरजमाखोरी करता । वहु हमारे हस्तै का राणन तक हमे 
नहीं देता, फिर भी भष उसके विलाफ कोई कारवाई नही करते, आचिर 
व्यो ?"° तिहु लोकतात्रिक समाजवादी व्यवस्था की घ।पणा करता हुभा कहता 
है--'मगलवादी (समाजवादी) समाजमे बाला बाजार नही होगा। षो 
रिफ्वत नही ने सकेगा । कोई अपने पास जशूरत से ज्यादा धन जमा नही कर 

सकेषा । हर चीज पर सरकार का अधिकार होगा । सरकार आप सबके कत्पाण 
फै लिए अनेकं क्रातिकारी कदम उठानिजार्हीदहै।'* 

* महामर्हिम' उपयासमे वताया गयारहै वि लाक्षताव्रिक्र सरकारमे रजे 
नीत्तिक एक कठपुतली का सेल बनकर रह गमा है भौर राजनीति भाज मजाक 
का विषय वन चुकी है। इसमे माज लोकतात्रिक समाजवाद में मजदूर, दलितो, 
पीडितो भौर शपित वध भपने ऊपरक्ियिजा रहै शोपणोके विष््धक्यिजा 
रहै आदोलनो का वणन किया है । गौरते हाथमे बनर लिए ह जिस पर अक्ति 
६-- किसानो कोसही दामदो, बैरोजगारो को काम दौ ॥£ उनकानारया 
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या--येदी कषा बौर मधान देन रपे भौ, वह्‌ सर्वा निक्म्मी दै। गो 
शणपार निम्मी है, चह ससार वदतनी है 1 

श््नार षाडो या सवारः मेश्री यादन सर्मा दद्र तै सोपित व्यकितिमा 
परिये जा रहे गोणा का यथाय विवरण पिया} तदक्‌ नै बमौर ग्रीव 
फी असमानता सूर्योदय क आधार परक है--“मूय उम याया चा, धूर पहर 
मथौयधी सफेद चादन्सी ! जहाँ ताज धूप युवे ति्‌ ताजी, उह 
भौर मानद विषस्ती है, वहाँ हरिजना के पिष चिता, सरपं मौर णोप 
भररमाहट पकती है 1" 

अलपरजिया पावा वहीन समाज की पत्पना फस्ता ह । वह्‌ मानव माध 
पै लिए जीताहै। समाज मिक, सामाजि, राजनीततिप ष धार्मिके यप 
मानताएुनामपात्रकौ भीनद्‌ञ। वह्‌ गदता ह--^तरी इच्छा, इसीतिएदी 
म क्ट्नाहंवि वहीन समाज की रचना होनी वाहिएु ° 

गोधु को फमी-कमी अतगरजिया बाया बे शब्द यादह्‌ा अति,जौ कहा 
करत ये--वपहीन रमाजि की रचनाैतेहो ? उमदे लिए तौ भाविः भेदभाव 
मिटा परेण । पो कंद्रास वनी जातियाशो किर समाप्त कला हा 
कणाध्रम कै तहत ज) कु भी गलत है उक्ष भिटाना होगा ।* शौषत गरीधूरे 
धगहीन सपाजव कोपो म वेततना जाग्रत करन तै सवधम बहता दै--शगद्ररे 
मेडमचरेननामो भर रहा ह जिसस वे उपने बोट का सही उपयोग क्र सके} 
यं ज्यादा अपनी मागो के लिए सचत हो जारये ! यदि उनमे वहीन समाक 
किए चेतना जाप्रतहो गईतो धम वे जियो कौ दीवार दही जेमी मौर वे 
अपने षौ एक स्थिति का पनुप्य सप्ते लेभे 

ष्दाष्ल शफा मे लेखक ने पूजीवादके स्थान पर लोषतात्रिक समानवादी 
च्यवस्था भौर मजद्रुरो तया शोषितो की सरकार को माया प्रन की है। 
शरे देष भे समाजवाद भयेगा पूजीपत्तियः का मुह्‌ कराला होगा) यहम 
गहणी तो मजद्रुरोकी एषताका निशान । इसमे वदद वक्त कौ वह 
सुवह्‌ है जिषकसे हकासे स्ालसि शोपितीका इतजारयथा 1 

ति भगम नाज कृमौ जनता की शकन्‌ भौर सपने अधिकारे मौर बधिक 
समानक्ता पाने के किए वित्तनी सूल मे साम तेतीदै। समयन विपती भौर 
कयतथा वोट किसी गौरं क्ये देने कप रणन्ति क नेखक ने परदाय किया है-- 


महप्रहिम पर €७ 

हजार घोडा का सकार, पृ १४ 
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¶दर्मसल जनता उतनी वेवकूफ नही रह्‌ गई थौ । कई जगह तौ इतनी चातके 
होगर्दथौ नि चुनाव मे अतिरित क्षण तव त्रिलोचन पाण्डे ओौरप्रधानमत्री के 
नारे श्षगाती रही शौर मौके पर वोट विरोधी दलो को डाल मायी ।" 

श्रजारामः मे व्यक्ति बै स्थान पर समाज धरौ प्रधानता दी गई है। भमनुप्य 
क्यौ जाति त्तवकौ मे वाटना एक तरह से राष्ट्‌कोविनाश्के षगार पर खड 
करना रै होना तौ यहे चाहिए बि लोग सपने अपने घमका निजी तौर पर 
प्रासन करे ॥* इस पृजीवादौ व्यवस्था मे भमीर लोग मपे हिल जवडो मे 
गरोव को जग्रडते नाते हँ - इस व्यवस्था ओर आप जपे लोगा षी वजह 
मोई भी परिवतन नही भा सक्ता। प्रजातो पिसती जाथेमी । पूंजीपति मौर 
अधिक वैसे वाला होगा । गरीवं मौर अधिक गरीवहोगा। फिर अनेक तरीको 
मे धनी वनने वाला नव पूनीवाद भो अपन दिख जवडे निका्तेगा । संव गरीब 
आदमी फौ निगल जाएगे निगलते रहगे 1 

उपरोक्त विवेचन मेँ हिदी उपयाम परम्परार्मेजो राजनीतिक उपयास 
त्िखे गए उनमे गरधोवानी विचारधाराका जो खूप दिखलाया गया था उसका 
क्षिप्त विवरण घौर लेखक किम तरह गांधीजी के विचारो से प्रभावित धा, उही 
विचासे भौर कथनो षो स्पष्ट विया गया था, उह यदा सकलित किया गया । 


मावसंवादी चिन्तन 


मावसंवाद का सैद्धात्तिक स्वरूप विङलेपण 

। भाक्पवानी समार की सफलं विचारधाराओोमे सका नाम सर्वाधिक 
प्रतिष्ठित है । माक्सवाद समार षा बहुचचितत पूव क्रातिकारी ओर महान 
शकरितिशाली चि तनं है) "यह भौतिक्वादी जीवन दहै, जो परोक्ष चितनकी अपेक्षा 
भौतिक सम्पनतामय स्वस्थ सामाजिक जीवन क्ये ही बपना क्ष्य मानतादै।* 
माक्सवाद विश्व फी कम्युनिस्ट पाट्यो का वहं घोपित सिद्धात है जिसके भाधार 
पर वहु अपनी राजनीति, आधिक व साम्द्रतिक योजनानो भो निमित कर सव- 
हारार्क्राति की मफलताके उदेश्य को प्राप्त करनेका प्रयत करतीदहै।४ 
माक्सवाद ही रेरा पहला दशन है जिसका पहता उद श्य है पजीवादौ व्यवस्या 


॥ 





णात भग, प० २२२ 
शरजाराम, पू० ११३ 
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डा० जनेष्वर वर्मा, हिदी काव्य मे माकसवादी चितन, भूमिका, पृ०५ 
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पर समाजवादी व्यवस्या क्सि तरह स्थापित की जाय । माक्षसवादी विन 
एष राजनीतिक अयवा श्रमिक काति का कायक्म भाव्रनही है भवितु यह एक 
सवव्यापी जीवने दुष्टि है 1 वैवर बे एन्य मे--"माफे्वाद केवत धमिक वम 
फी वुल द आवाजही नही है यह्‌ वतमाने समाज दै प्रभावो तथा जटिलता् 
षो निशित रूप ते समश्चने की दृद प्रणाली है । त्रात्तिकारी परिस्यितिर्यो तथा 
समाज से सवधित विविध रूपा फा अध्ययन करना ही इसका उद्य दै ।" 
मावक्षवाद रे दाणनिक पक्ष क] द -दात्मक भोतिक्वाद सिद्धातषै नामसे जाना 
जाता दै । (माकमवाद एक प्रकार कामया ओौर वैज्ञानिक मानववादहै जपे 
राजनीति मौर अथशास्यरके क्षेत्र मे समाजवाद भौर साम्यवाद दणनकेक्षे्मे 
द्र-्ाल्मक वस्तुवाद मौर समाज शाल् तथा इतिहास के सोत्र मे एेतिहात्िक 
वस्तुवाद कहा जाता है ॥” 


दन््रात्मक भौतिकवाद का सिद्धात 


्द्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य से लेकर प्रकृति के सम्युण क्रिया काप को 
प्ररखने भौर समस्ते फा माक्सवादी दृष्टिकोण है, जो द-दवाद भौर भौतिकवाद 
नामकं दो विचार सरणियो षै सयोगस्ञे विकर्तितं हआ है।' यह द्रद्वा्मफ 
भ्रौतिकवाद इलि वदा जाताहै नि प्राटृतिक्न घटनाओ को देखने, परखने भौर 
पटवानने का इसका अपना ढग द्व द्राप्मकटहै भौर इन प्राकृतिक धटनाभो की 
सकी व्याष्या, धारणा एव शद्धा विवेचन भौतिक्वादी है ॥'* मावस्तवादद्रद 
वाद सततत गतिमान, परिवतनशील भौर विकातमान रूप म विप्व की विवेचना 
रता है । प्रकृति के विकासक्रम को समन्षनेके वलिषएुद्ध द्वाद कै जमदाता 
(हीगेल' ने निम्नलिखित तीन सामा-य नियमो का प्रतिपादन किया है-- 
१ विषरी्ठा की एकता मौर सषप क्रा नियम 
२ मात्राभेदसे गुणभेद का नियम 
हे प्रतिपोधके प्रतिपोध का नियम । 


१-विपरीतो की एकता ओर सधप का नियम 
यह नियम भौतिक जगत की शाश्वत मतिं एव विकास के सोत्तका उसके 
वास्तविक कारणों का उदघाटन करता है 1 वस्तुमों भौर वापारो का भत- 





१, । 


डा० रुप्तकरिशन सैनी, आधुनिक हि-दी महाकान्यमे पाश्चात्य चित्त, 
पृ०द्द्‌ 

सी० दुल» बेषर, याजदशचन का स्वाघ्ययन, पृ० २०७ 

डा° रणजीत, दौ की प्रगतिशील कविता, पृ०४३१ 
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विरोधी होना सावत्रिक है । विश्व मे कोई वस्तु याव्यापारनहीटैनिते विप 
रीतामेबादानजास्कै। भिनवेभि-न वस्छुभो भौर व्यापारो का विका 
यही सिद्धकरता हैक किषी वस्तुके विपरीत पहलू र्णा तपूवक नही रह्‌ सक्ते ! 
विरोधी जव मिसेगे तो सघष अषूर होगा भौर सध नये स्वरूप, नई गति, नई 
परिस्थिति अर्थान प्रिकास्तं को जरूर पदा करेगा #* 


२-मात्रा-भेदसे गुण भेद का नियम 


यह्‌ नियम बतलाता दह कि विका कपे भीर किसलढगसे चलताहै भौर 
द्पप्र्नियाकी क्रिपा विधिक्याहै? इस्त नियमके भनुतार मात्राओरं गुण 
एक हरे से स्वतत्न नही ह । उनम धनिष्ठ आ तरिक संवध है ।* उनके भहत्व- 
पूणभेदभीदहैँ। गुणकौ मात्रा मे परिवतन होने से व्दु परिवर्तितदहो जाती 
है,कितु खास सीमाओ के अदर परिमाणाऽभक परिवतनं होने से वस्तुकीकाया 
प्रलट मही होती है 1 


३-प्रतिपोधके प्रतिपोध का नियम 


प्रतिषोध के प्रतिषोध का नियम भौतिक जगत के विकोसक्ी भाम दिणा 
सथया प्रवत्ति का उद्धाटनं करता है । पदि किसी वस्तु की स्थिति को हम पहली 
अवस्था फटे तो उस वस्तु वै विनष्ट हो जाने पर जौ वस्तु अथवा स्थिति उत्प न 
होगी उसे प्रतिपोध की अवस्था कहा जयेगा, फिर इस वस्तु मै भी विनष्ट भौर 
विलीनो जाने परजो नवीन स्थचि उत्पन होगी, उष तीसरी मवस्था 
प्रतिपोध फा प्रतिषोध कहा जायेगा ।3 


वेग एव वर्गे सपं 

मकाद््वर के अनुमार-- “किसी वर्गं का अथ देती ध्रेणी अथवा प्रकारसै है 
जिसमे अंतर्गत व्यित मथवा ग्यक्ति समूह अति ह ।* यह्‌ परिभाषा वगके 
साप्राय स्वरूप कफो प्रकट करती ई, जो आदिम मानव समूहा अर्थात कवील। एर 
लामू होती दै \कामके वेटवारेने समाजकोदो ध्रेणियोवेवांटदिया रै, पोषको 
मौर भोपितो । लेनिन के अनुमार -वग वह्‌ चीजदै जो समाज बेशक भागे 
केश्रमफोहड्प लेने का अधिकार वनारी है । यदि समाजका एक भागरसारी 





१ राहुल साकृत्यायन, व॑ज्ञानिक भोतिक्वाद, १० ४६ £ 

2 ८ 2 ^ 2, ए01०50पक ण ऽण्लवशप [पण्वप्लाठय, 
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रे राहत साङृत्यायन, वंनानिव भौतिकवाद, प० ७३ 
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भूमि हडप तेता दै, तो समाजमे दो वर्ग जमीदार भौर भितान वन तिह 
यदि समाज का एक भाग तमाम मिलो, कारवानो, शेयरो, भौर पूजी पर धि- 
कार कर लेता है गर दूसराभाग इन कारपानो मे मजदूरी करता है, तो समाज 
मेदो वग--पूजीपति भौर सवहारा वर्मं बन जाते ह।१ आतरिक असगतियों 
कै कारण वर्गो मे तप वगो फेजमकालसेही होना मा रहा है मानव जाति 
का इतिहास वग सधपों का इतिहास है । एसी बडाई का मतयातो समाजका 
सारा ढाचा बदलने मे हुम है या लडने वाले दोनो वमौ वौ वर्वादी मे हुमा दै । 


सर्वंहारा अधिनायकत्व या एकाधिपत्य 


सवहारा अधिनायकत्व मावसवाद फा सार सत्व है । अधिनायक्त्व अयति 
सर्वेहारा की अखण्ड शमित द्वारा सवहारा वग पूजीवादी फा अत तथा पमाज- 
वादका निर्माण कर सक्ता । 'सवहारा एकाधिपत्य एक क्रातिकारी शक्ति 
ह, जिसका भाधार पजीपतियो कै विरुद्ध वल का प्रयोग है "° जहां तक समाज 
वादी श्राति का मन्रध है माक्स के वग मघप कै सिद्धांत का यही आशय निकलता 
है कि सवहारा नगं शासक वर्गं मैः रूप मे सुसगलितत होकर राजसत्ता पर मपना 
एकछठत्र सधिकार जमा लें 13 

सर्वेहारा अधिनायथकत्व घे तीन पहलू हँ 1 जोर जबरदस्ती का पहलू सवहारा 
अधिनायकलत्व का पहला पहलू है । रचनात्मक पू दूसरा माधार पहलू है मोर 
शैक्षणिक इसका तीसरा पहवृ है । 


राजसत्ता के लोप ओौर वगंहीन समाज की अवधारणा 


राजसत्ता का सोप गौर वगहीन समाज कौ स्थापना माक्सवादका लक्ष्य 
द 1 सवहारा अधिनायकत्व तो उस ल्य तक पहुंचने का प्रारभिक साधन मात्र 
है) सवेहारा क सत्तास्थापिर्हौ जाने कै वाद वह उत्पादन के समस्त साधनो 
को सामालिक धोपित कर देगा † उत्पादन क साधनो पर समाज का धिकार 
हो जानि परमात्र उत्पादन को पदतिकाभरीगत दहो जाएगा । आर्थिक व्यवस्था 
भे षस प्रकारसुधारहटोजाने से वगसधघपंका मूल कारण ही समाप्त हे 
जायेगा । 


१ लेनिन्‌, प्रमाजवादौ विचारधारा मौर सस्कृति, प्रगति प्रकाशन मास्को, 
प० ५१ 

२ स्टातिन-तेनिनवाद क्र मूल सिद्धा, प० ३६ 

३ 19८ ला155 ऽएषा ०८८८७5३7 16845 10 € कालल रण 
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माक्संवादी चित्तनमें कला ओर 
साहित्य संवधी मान्यताएं 


मानमवाददला वे मूल दो मानव जोवन वै भौतित विकास की सापेक्षता 
मेही देखे भौर समहनने मे दिण्वात वरता } वह्‌ कवा ए अस्ति भौतिक 
जीवन से मलग नहीं मानता ) प्ता भौतिकजीवन की ही अभिव्यक्ति वरती 
है। मता मनृष्य रै चारो गौर्‌ की दुनिया मो प्रतिविभ्पित करके हरमे हस दुनिया 
का बोध प्राप्त फरने मे सहायता देती है ओर राजनौतिष, नत्ति एव वतत्मिक 
विला वेः एकरितिशाली यथ मा काम करती दै ।' कलाशनो विसी व्यवित विशेष 
ने भारम्भ नहीं विया, अपितु उनका विकता मानव जीवै साय-साच हुभा 
टै । याज माधुनिभ भयोमे नित्तश्ला क) सशो प्रदान की मयी है वह वास्तव 
भें भति प्राचीने काल से चली मायी विकासी एक लम्बी प्रकिया का परिणाम 
है, जिकषमे सूर मानव-जौवने के सामाजिक ओौरे सश्छतिक विकासम्‌ के माष 
अविच्छिन सूप से सम्बद है 


कता मौर साहित्य कौ प्रेरणा 
मार्तवादो धारणा के अनुमार कला शै प्रेरणा का सोत ध्यक्तिपरक न होकर 

भूलत सामाजिक है । षला सामाजिक वेतना षा विशिष्ट स्पटै मौर ष्सनति 
उत्का भूल जन-समूदाय बे भौतिक क्रिया व्यापारोमे है, जिसके सूप्र विसौी 
विशिष्ट उत्पादन-प्ति मै मतर्गत प्रतिफलित होने वाले सामाजिके सवघोपते 
सम्बद्ध द ।> कनाक्ार की समस्त काल्पनिष शष्ट उती वस्तु जयत कामति- 
विम्य, जिसमे सप्टिमर्ता रहता है 1 यह्‌ कत्पमा सष्टि वस्तु जगत वे साय उषैः 
सम्पके तथा जगत करौ वस्तुयो के प्रति प्रेमया घणाका पनिद 1" वास्तविक 
जीवन के भभावमे कला साधना अपूर्णं है कना कै मूल पेरणा उसके तत्त्व उस 
मास्म-सम्पदा के मग होते है जो अपने वास्तविक जीवन मे सवेदनालकसूपते 
अजित षौ जाती है 1 निप्वपत मावसवादो चि-तकौ कौ मा यतां के आलोक 
भेषहाजा सक्ता है वि सजनात्मष चेतना कौ प्रेरित करने वाली प्रतिभा नैसगिक 
होती दै, कि-तु अपने विकास वै तति वह सामाजिक सम्पक एव वस्तुगरत ययाथ 
1 

१ वि० अफनास्येव--मावसवादी दशन, १०३८७ 
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साहित्य ओर राजनीति 


सभी देशो कै मक्तवादियो पी पुश्चररहौदै किं प्रगतिशीत नेका 
पार्टी लेखक होना चाहिए 1 रत्फ पक्त ने तिला - शरातिकारी मेखक चदा परी 
लेखक हाता दै । इसका मतमबे यह नही वि वह्‌ दिन प्रविदिन की समल्यान्राफर 
पाटीकेनारि ताय्‌ करताहै, वरन्‌ वह फर्टी फी चेतना को समथनदेनेके निषु 
नमी चेतना का साहित्य सृजन किया वरता ह 1" गोर्क साहित्यं भौर राजनीति 
की पारस्परिकिता का टरं ममथक् था ओर पार्टी के नेनृत्वम ही सििकी 
स्वनाकरन मे पक्षमेया।? 


साहित्य का प्रयोजन 


भावसवानो चितन कला सौर साहित्य की सोद शय रचना मे विशस कत्ता 
है । वहक्नाक्न) केकिएषिद्धात का तीव्र विराध क्प्वा ह । उषी धार्या 
है क्रि काव्य जोनवे लिए है ओर मीढन का सत्थ स्वप का नित्रणभीरव्द 
धाटनदही काव्य का उदय है । माद्मदानो चिस्तत साहित्यं का उटेश्य ज 
कल्याण शीर सामय जने जौवन पैः उत्कपे मे सहायक होती है} 


आधुनिक हिन्दौ के राजनीतिक उपन्यासोमे 
मावसंवादी चितन कौ अभिव्यक्ति 


साव्वादो विचारधारा का आविभाव परश्विमी विश्व मे हमा 1 मरम मे 
भाव्ठवादी विचारधारा यूरोप के पिवमी देशा तके सीमित थी, पर-तु सोविषत 
सघ कमी स्याएना विश्व इतिहास कयै एक एसी पटना धी जिने समस्त ममार 
कये मावक्तवाद की भोर मआकप्िति किमा! हिदी साहिय पर माक्सवादक 
चितन का प्रपाक इतना व्यापक है किं उप्तका कोई भी साहित्य रूप उसे भूता 
नही दहै) 

उपयाम भो इस विचारधारा सं मधिक प्रभावित र्हाहै। साढ्तरीदियी 
कै राजनीतिक उप-यासो म माकप्रवालो चि तन को निन्नलिपितप्रवत्तियोके न्प 
भे देवा जा स्वेता है-- 


१ डा धमवीर भारनी--प्रगतिवादर एक समीक्षा पृ ११० 

२ डा० रवीद्रनाय ध्रौकास्तव--विदेशी माकछवादा समक्ता णौषक्‌ निव, 
समालाचकं सितम्बर १६५८, पृ० ४२ 

वै कषान उव्‌ --दठप्यल व्यद {6 फ 137 

४ डा० जनेरवर वर्मा--हिदी काव्य म माक्मवादो वेत्ता भूमिश, पूर ६ 
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१ वगरवैषम्य भौर वग-सपप भी प्रवृ्ति। 

२ क्राततिमत चेठना। 

३ शोधित, दत्ितो वे प्रति सहानुमूति । 

४ एोपणमे विष्ट हिसा की भभिस्वीए़ति। 

५ उपनिेणवाद का विरोध। 

६ "लाः जीवन वै लिण िदधा-द का समर्घन। 
७ जन शरितम मास्या। 

८ श्म की महत्ताका प्रतिपादन । 

६ समवितरणक्ा सिदडधात। 

0 


१० राजसत्ताका सोप एव आदश साम्यवाद की परिकत्पना । 


चग वैषम्य ओर वेगं मघप की प्रवृत्ति 

माक्सवादौ जीवन दशन के अनुसार प्रत्येक दैश ओर बातमे समानदो 
प्रमुख वगो मे विभवत रहता है । एक वग विशेषाधिकार श्राप्ते उत्पादनके 
स्वामियो अर्यात्‌ णोपकोफा होता है मौर दूसरा बेग श्रमिको अर्थात्‌ णोपितौ 
फा। हन दोना वगो कै हित परस्पर विरोधी हति ह 1\ कालम्रस फी धारणा 
थीकिपूर्ीपति वण मौर सवहारा येग में वग सथप भभिवायं दहै तथाभतमे 
पूजीवाद का विनाश भौर सवहारा वर्गं की विजय निर्चित टै।* 


प्ात्तिमत चेतना 

शोण पर आधारित पूजीवादी व्यवस्था षो बदलने के लिए मक््वादी 
चितन सुधार्वाी उपायो मे विश्वास न कर क्रति द्वारा भापूल सूल पिवत्तन 
परजोरदेता है 13 फाति के पृष्ठभूमिकेसखूपमे सवहारा वग के मगठन उनम 
वेग चेतना के सचार, वर्गे सधप मौर यदोननकारी श्रवत्तियो क) प्रोत्साहन 
देता टै । सत्ता हधियाने के लिए सवद्वारा वग द्वारा दिद्रोहं भौर काति भावश्यक 
है 1 माकमवादी चितन के क्रात्ति सिद्धा का प्रत्यक्ष मौर परोक्ष प्रमाद हिदी 
साहित्य प्ररभी पडाहै। 
शोपित भौर दलित वर्ग के प्रति सहानृशरुति 

मवसवाद शोण का विरोधी भौर एोपित समुदाय का प्रबल समयक है। 
सेनिन क भनुसा र--'समाजवाद ने सारो दुनिया मे मानव द्वारा मानव के समस्त 
शोपण के वितलाफ़ सडने का सकय अपने सामने रखा है । हम उस जनवाद को 
१ समाप कश्यप भौर विष्वप्रसाद गुप्त-- राजनीतिं काश, प° ५६ 
र ङा० धर्मनारायण मिध--समाजवाद, प० ७३ 
३ प आदाय, ए(०च्यऽ ग न्याणाडप, 2 574 





१०द्‌ 


यथाय महच्वदेतै ६, जौ शोधित फे काम मााहै, उन सोयत काम भात 
है जो हीनता री स्थिति मे हाल दिषए्‌ यर्‌ है 1"* दात्य म शोपित्त मौर दति 
वग दे प्रति सहा युभूति ध्रकट करना माव्सवादी चितन स अनुप्ररित सिव 
कारो की मध्य प्रवत्तिहै। 


शोपण वे विरुद्ध युद्ध भौर हिसा की स्वति 

मावत्तवागी चितः मे सही गचत फा गिणय वनै चै पुव द्र द्ात्मक मीति 
वादका दृष्टि रो उवा वि्तेण करना भायरयव होता ह । लैनिन के भदुमार 
भ्मा्सवाद, इस यातं का भिर्वय करने दे लिए कनि मोई विधेष युद प्गतिशीत 
समन्ना जा सक्ता है या नही, वह्‌ जनवाद तथा सवहारा का हित साधन्ता 
हिपानही भौर स अय मे उचित यायथादिहैया बही, प्रत्येक गु केरेति 
हा्षिक दि्लेषण कौ कपा परता है ।"* मावसयाद युद्ध रै महत्य षौ उक 
उददेष्य को ट्ट म रयक्र भाक्ता है । माक्सवाद साप्राज्यवादकी वारनिदा 
करता है । शोपण, उत्पीडन मै विरुद्ध युद्ध भनिवाय मातता दै! 


उपनिवेणवाद का विरोध 

पूजीवादी व्यवस्य को समप्त कर वर्गहोन समान कौ स्यापना कला 
मावसवाद का ध्येय है । उपनिवेशवाद पूजीवाद के विकासी हौ एक अवस्था 
विशेष है 1 धूजीपतियो का एक्ाधिकार सघो षै लिए जव अपे देश मे लारभग्रद 
देणे पूजी कै विभासि कै विर क्षेम नही रहं जाता तो वे पिष्ठड़े देशो का भपता 
उपनिवेश यनाति हँ भौर फिर लाभ अजितकेरनं के बाद वहा कीजनताक्रा 
शोवण करते है । इसतिए मावसवादी अनुयायी ऽपनिवेशवाद का पोर वरिरोध 
करतेरहै। 


कला जीवन के लिए" सिद्धात का समर्थन 


मनुष्य को कृति मे सौ दय का यौग कला कहलाता है । काल मानसर 
कयै उपयोभिना बै सस्यापद ये । माक्सवाद स्पष्ट श्न्दो मे वला की सोप्या 
कोस्वौकार करता है+* बह वलाका वे लिए" सिद्धा का विदीधी बौर 
कता जीवन कै लिए" शिद्धात का पक्ष्थर है 1 


१ लेनिन~--मोवियत सत्ताक्याहै?पृ० ईन 
२ लेनिन~-माक्सवाद का विङ्क्ते खूप तथा राद्नाज्दवादी अथवाद,प्‌० १० 
३ इा० शमकिशन सनी, आधुनिक हिदी महाक्ाश्यो मे पाश्चात्य चितन, 
प्‌० ९६ 
इा० नगेद्र (म०}--पाश्चाट्य वान्यशास्त्र भ्वक्सवादौ परम्परा, प० ब्र 
५ बधुनिक हिदी महाक्व्यो मे पाश्चात्य चिः"ह, ए० ९६ 


५०६९ 
जंनणवित मे आस्या 


मावसषवाद म अनताका अभिप्राय उनसोगारैहैजो काम करतैरहै। 
वँमनस्यपुण वग समाजमे येही शोपितत होति है। दात समाज मे यहु मुख्य 
तया दास तोम क जमात थी मौर सामती समाज मे भूदासो गीर दस्तकारं की, 
पूजीवादी समाज मे जनता मे मजदूर वग, किशन, मेहनतकण, बुद्धिवादी भौर 
भय समूह्‌, जौ सामाजिक प्रगति मे योगदान करते ह, शामिल होते है।* माक्स 
वाद जनता कौ अपूव श्रित मौर उसकी निरिचित विजय में पूण मास्या रवता है। 


श्रम कौ महत्ता 


मावक्तवादी विचारधारा मे मानव माधवे तिए धम करना अनिवायहै। 
इस व्यवस्था मे नियटद्‌ एव निठल्ने व्यक्तियो के स्यान नही है । पूजीवाद का 
वियेध द््रलिए्‌ किया जाता है क्यावि वह्‌ श्मिको वो उचित भूत्य नदेषर 
सुद सम्पूणं सभ को हडप जाता है । श्रम कौ अनिवायता इस विचारधाराकी 
प्रमुख एत है । लेनिन के शब्दो मे--'जो लोग काम नही करते उ हँ मगर मता- 
धिकार से वचित वर दिया जाय तो रच्ची समानता होगी । जो काम नही करे, 
वघायभी नही} ° "मनुष्य कौ श्रम रना चाहिए ताभि वह जौविते रह सके" 
दररस्कीकानाराथाः 


सम वितरण का सिद्धात 


यगवपम्यवे मारणसमाजमे दुखद-य व्याप्त है, उसका कारण पुखर 
सृतरिधामो काभ्तमान वितरण ही है । भगर सभी फो एकं जसी सुविधा, भवसर, 
समान, पद, वतन, समान अधिकार प्राप्तहातौ सधयपकानामही नटी रहेगा। 
व्यक्ति का समान चिक्षा, समान भवर प्रदान करना, -याय परनि भौर समाज 
मेवा उठने कामवनर दिया जाना चाहिएु । डा० गणपतिचद्रकाभतदहैकि 
भवेह हम माक्छ विचारधारा से णत प्रतिशत सहमतनहो, वितु इतनातो 
सभौ स्वीकार व्रत दह पि थमिक वग को पुरा पारिश्रमिक मिलना ही चार्हिए, 
चाद मजदूरको गरीवी भमीसेमन वादी जाय, वितु ममीरो की समीरौ तो 
मनद म बाट्नी ही चाहिए ॥४ 


१ वीण लाफस्नोव, माक्सवादी दशन, प० २३० 
२ तैनिन--सोधियत सत्ता क्या है? प्रगत्ति प्रकाशन, मास्को १६६५७, 
। पू० २५-२६ 
३, कप 1५5॥ फ०्त्‌त वरा गव प्रणा (० वाल 
-- 4667800 ग {00 2445167 ना 7८५81 क्श), 2 128 
४ इा० गणपतिच द्र गुप्त, हिस्दी सादित्य का वैानिक इतिहास, प° ७५७ 


११० 
राज्य के लोप एव आदद साम्यावस्था कौ परिकल्पनं 


साम्यवाद माक्सछवाद का व्यावहारिक परिवद्धन रै । साभ्यवाद का प्रपोग 
विविध भर्थोमे किया जात्ताहै। कमो-कभी इसका अथ समाज के रेते पिदा 
कैरूपमे किया जाता है जियमे सम्पत्ति पर सवका समान अधिक्ञारहो। मय 
स्यलो पर साम्वाद का प्रयोग समाजवाद के पर्यापकेच्पमे किया जाताहै 1१ 
माक्छ नौर एमे वे अनुमार साम्यवादी व्यवस्वा के सतयत राज्यतुप्तहो 
जायेगा, समाजमे सभौ वर्मोँकी समाप्ति हो जयेमी, सम्राजि मे शोपणकरने 
वाते वर्गोका विनाशो जयिगा परिवार, सम्पत्तितथा धम कालोप हो 
जायेगा ओर उत्पादन इतना अधिकं होगा कि वस्तुनो का वितरण काम के 
अनुसार नही आवश्यकता के अनुसार होगा ।* 


माक्सैवादी विचारधारा पर आधारित 
हिन्दी उपन्यास 


एक मौर मुख्यमन्री" उप-यास मे साभ्राज्यवादका घोर विरोध दशया 
गया दै । भारत सन १६४७ मे अप्रेजो के चगुल से स्वतत्र हृभा लेकिन दुर्भाग्य 
से वह्‌ दौ टिस्सौमे वट गया । अग्रजो की चाल काम घायी, उएोनेजिनाकौ 
बरगलाकर मलम मुस्लिम देश ॒पाविस्तान की मागर करवाई भौर अलग राष्ट 
कैरूपमे पाकिस्तान" काजम हुआ । उसके परिणाम के सवधम लेवक्रका 
मत है षि -'साञ्राज्यवाद कै पोपक भौर कूटन,तिज नप्रेनोकौ चालनेजिना 
जैत मुस्लिम लोग के नेता कौ भडकाकेर इस्लाम खतरमे है" जते धामिक 
नारो कौ वुन-द करवाया जिसन पा्विस्तान का निर्मण कराया, उतने हिदुभीमे 
हिव ङी भावनाकोभौरतीव्र कर दिया।" माकसवादपेसी धाक भावनामो 
पर्‌ आधारित साम्प्रदायिक राष्ट्र व सान्राज्यवाद का विरोध करता है। 

माक्सवाद पूजोवाद का क्ट्रूर विरोधीहै। वह सम्पत्ति वे समानवेन्वारे 
पर जौरदेता है एव पते कै आधार पर सत्ता ओौरनेतागिरीका विरोधक्सता 
1 “क ओर मुख्धम्रो" म माक्त के इस दष्टिकोण का समयन किया गया है । 
यथा--“विना वैसे माजकी नेचागिरीपगु है । सलं नेता वही बनसक्ताहैजो 
यातो बिल्ल पिक्डमो हो या जिसकी तिजोरियो में चांदी के तिक्के नाचे है । 


१ सी° ई० एम० जोड, आधुनिक्‌ राजनीति सिद्धात (हिदी संस्करण), 
प्रवेशिका, ¶० ६१६२ 

२ डा धमनाराव्य मिश्र, समाजवाद, पृ० ६७७ ६७८ 

१ एक्‌ मौर मुष्यमनी, पृ० १६ 
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यैता जातीयत्ता मा जौर, तिकडम, धू, कठोरता, धर्म फा नाम 1 नेतापिरी ।" 
मारसवाद मे धम ओर जातीयता षे नाम प्रर शासन करने की स्ना भी नही 
धीभासक्तीर। 

उपयासि का फथानापक अरपिद मपनी राजनीतिष सीढ़ी पर सफतता कफे 
साय चद्‌ रहा है, उक्ष समक्ष कईं पाटिया धो । शापित भौर यरीबो श्रा प्रति 
निधित्व करने वाली रैम्युनिष्ट पार्द भी यी । लेखक मे शब्दो मे--ाक्सें 
अर एजतत फौ सवे वदी ठेतिहातिक् देन यह है कि उदोनि सपरारके सभी 
देशो दे मनद को उने भपने कत्तव्य गरे प्रति सचेत दिया भौर उनकी अपनी 
मेहनत कौ भूमिषा अतलाई । पूजोपत्तियो कै दिलाफ लडाई शुरू करनी चाहिये 
भौर दसलदा्ईमे सभी मेहुनतकवणा भौर शोधितो कोमपने साय एकत्रितक्रना 
चाहिए ।' दश तरह लेव ने तापितो वे प्रगठन ोोमायतादी है) सामतवगर 
फा विसेध भी दतत उपवास मे वित हज है 1 हैदराबाद मे सामतोके विरोध 
मे निदरोहमिया गथा। पूजौवाद कौ समयक मौर सामतोकी हितपी पादी 
प्रे षी जा वितानो का पष्ठद नही षी। सपप हमा भौर वह्‌ पहली बार 
जनता प्न शासन स्थापित हमा । षम्युनिस्ट पार्टी अपने नवस्व म साम्राज्य 
व।दियो के विलाफ जनता कां एणठिति करवै उह मपनं सही अधिकार दिलाने 
मे सवपर्त एव प्रयलशगल है (° लेखक का विष्वा दै रि-सवहारा कै उत्मी- 
सतवे मभक समक्षकर दुनिया बे मजदूरएकहो' कानार बलद कणे 
वाली यह्‌ जनवालौ रास्था एक्‌ दिन्‌ अय की विपमता मिटाकर विष्व मे सनदूरो 
एव तिघ्ठाना कौ सावमौमिक सत्ता स्यादित रने मे अवष्य सफल होगी ।* 

जव सेठ प्रीतमवद कौ मिन बै मजर स्यायौ होने व पुण मधिक्रारके 
लिए हडताल कर दतै हँ तव सेठ प्रीततमचद भपने सरीवे उद्योगपतियो के सहारे 
देण की जय-व्यवस्था चलाने फा दम्म भरते हृ९्‌ भरविद सेका है--"कुषठ 
फम्युनिस्ट हमे लूटना वक्नोटना चाहते ह । भाप जने समक्षदार मत्री चुप 
रेष्राक्यो ? देश की जाथिक्र स्विति दम उद्योगपति बनाए हृए ह या ये मजदूर ?५ 
माक्ष ने उद्योगपतिमो के इष प्रश्न का जवध्व दिया है । पूजीवादी व्यवस्था के 
पोषक यह्‌ समक्षते ह कि मय >्प्वस्था उही को बदौलत चल रही है जवकि 
सच्चा बिल्कुल सवे विपरोत है । 


एक ओर मुष्यमवो, प्‌० ७२ 
चही पृ णश 
वदी, प०म्य्‌ 
वही, पृ० ठ्‌ 
बही, पृ० ६४ 
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माज श्नष्ट लोकताविक व्यवस्या मे भजदूरो शौ मपनै भधिदारौे निस 
प्रकार चित किंथा जाता है उसवा वैश मै पयाय चित्र खीचा है । माक्सवाद 
मे भाई भतीजावाद को कोड स्वान नही, वत्वि सवे को समान धवार श्रवात्‌ किये 
जाति दै । जरति पूओीवादी व्यवस्थां मे सको समान अवर प्रप्त नही होते ।' 
सेठ रतनलाल शवौ वौ टता है--पुम्ह माचूम ही रै किजरविंदजीकी ष्पा 
तेर्मेने अपे प्रातमे तोत णिते मौरल्यालीर्ह) तायोक्रा शलो भिता 
सरार । अच्छी प्रणति की है मने । दूसरी प्रयतिकी है के-दीय वायिन्यमती 
के भतीजेमे। एक फाम मे मामूती सा केक था जो आज तीनि सहुवारितागे' 
भआधार प्रर चलने वलि उद्योगो वा मालिक है 1"* दस तरह पूजोकादी व्यवस्या 
भ मनद्ूर वै अधिकारो मौर सहकारी समितिया का लाभ उच्ववर्गेकेलोगही 
प्राप्तकरतैरहै। 

मजदूरा भो सधप करते समय सरगटित रहना वहत भावेश्यके है । हमे मपना 
सप शरातिपूण त्रम प करना चाहिए । फाप्रेस के णासक समाजवादी व्यवस्था 
भा नारा भवेर्य बुल-द करते ह पर बह लपना मौर भपने देश का विकासि पूजी 
वादी तौरतरफो ते बररदीह रेसेमे मचद्ररो को सगदिति दक्र सप 
करना घाटि ।* हमारी सरकार समाजवादी कहलाना पस द करती है लिन 
मनद्रुरो पे वाजिद्र भआदोलन को कुचलने के विए पुलिस का इस्तेमाल करती 
। सेखन के शब्दो मे-- ण्ट्‌ समाजवादी समाज के स्वप्न देखने वाला देण कन 
से घमजन्राद क्यो परिकल्पना कर रहा है? शौन स रक्तहीन समाजकी 
स्थापना होगी इन लोग परर {> 
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शसू नघावत राम गता मे मोतीलाल की मितमे मजदूर वेतने 
अपने अधिवरार बो तेकर हडताल वर देते है| राधेश्याम उनकी माँग कोस्वी- 
क्षार फर नेता दै तो तव मोतीलात कह उठता है-'कहं तो दियाप्टरसेकि 
सौगि मानलेति रै! सौ मादभि्यो को हराम की ततश्याह्‌ देनी पदेगी मोरवीस 
हजार कौ चध्पत ऊपर से पडेगो ।^ स्पष्ट रै ति उयाग्पत्ि मजदूर के वाजि 
हका को स्वीवारते वितनेदूखीहौतेरहैः 

भुखयमप्री जवररसिह्‌ बै पामर उसी का रिष्तेदार्‌ नौकरी प्राप्त करर जता 
है तो वह्‌ कहता है--'हमायी सरकार ने जमीदारी षत्म भर दी है, यह मेहनत- 
क्ण मजदूरो मौर ब्रिसानो का राज है, शोपण, उत्पीडनं वद।'* ये त्िद्धात 
सवके लिए नही था, सिफ रिष्तेदारो दे लिए दै। 

राधेश्याम कौ पलनी गादेवी को पूजीवादी व्यवस्था का अच्छा घाता शान 
या, उपने कामरेड रवी से कहा--"दसषा मुनाफा पहते तो मनदूरो मीर 
कायक्र्ताभा षो मिलेगा, बोनसवेखूपमे, फिर सरकार को भिततेगा विभिन 
करो एव दनवमध्क्यवे रूपमे, इम सवते जो कुछ वचेगा, वह्‌ हम लोगो को 
मिततेणा 1 

महाभोज' मे दतित ओर शोपित वग कै विसू व उसवे साथियो पर पुलिस 
तथा लाकतात्रिक समाजवादी व्यवस्था वै भ्रष्ट राजनीतिनो के मत्माचार को 
बतलाया गया है । बिस कै हृत्यारे कौ राजनीत्तिष शरण मिलने पर लोचन वाघरू 
कदते है--'अत्याचारौ को सर्णदो मौर पीडितो वो कुचलो । यही ये हमारे 
याद ओर सिद्धात, जिदे लेकर चते ये हम ),* लोचन बाबर बहते है कि-- 
।मजदरुरो का स्रक्ारौ रट पर मजदूुरो न मिलना गदमियों को जिदाजला 
दिमराजाता दिनिव लिन वत्ते गत्याचार--अमूरक्षा चिसूुकी मोत्त इन 
सपतेतो चारर्चाद लगरदैर्है नपार्टीकीौ इमेज पर? पार्दीकाष्यानही 
किसे रह्‌ गयाहै माज? वास्तवमं आज की तयाकयित समाजवादी सरकार 
कौदेप्ी ही नीतिं ह । दत्ता सहव दा साहब सै कहते ह कि-- गाव मे पहले 
दी चनावहै भौर ग्ड जयिणा। अप्तमेही मार-काट मधेमी। आओौर दइ 
सबका परिणाम ? पिपिगा वेचारा गरीबो का तवका । सम्पनलोगतो जसे 
तसे बच दही जतिरै--पतेकेजोरसे, ताक्तकेजोरसे | मरतारैत्तौ यरीब 
ही, हैन? नही नही 1* यहु बात सही है कि अत्याचार मजदूर, गरीव 
र्ब" नचाव यम गोपाई, पू० ३४ 
वही, प० १४५ 
वही, प° १६१ 
महाभाज, प० ५८ 
वही, पृ० ४६ ५ 
वही, पु० ४७ 
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सोगोपर होते अयेन मि अमीर पर होना ६ै। 

श्रपण बुभार गोस्वामी पे उपयात जगलतेव्रमः कौ वया जानवरौगै 
परतीकौषो लेकर निपी है । नाग पूजोवाद का प्रतिनिधित्वे करता ह 1 षवे 
शिषे मे तपतत हृएु आम मादमी षा चिधण पिया यया ह 1 बहु भाम स्तुषौ 
का इतना सग्रह भपते गोदामोमे क्रठेताहैगनि माप आदमी एक-एक दामे 
का मोहताज वन जाता है । इसमे तेखक पूजीवाद का विरोध फर शासन याम 
आदमी, दलिन भौर गोपित वगकेहायो मेदेनेषा युन्षाव रखता है । इसी 
उष्यते कारदानो भोर वेवा का राष्टरीयषरण कर दिपा जाता है। 

परोप परत ते (मदामहिम' मे तोक्तात्रिकर सरकार म्र मजदूर के शेपणना 
विरोध करते हए उमे चल रदे मा-नोतनो फा वणन करियाहै। जेदु 
महिलाओ ने वैनर हाधोमनतिए्‌ है, उस परलिखा है-"किसाना को सही दाम 
दो, वेरोजगाराको काम दो 1" उनका नारा धा-“रोदी, क्पडां भौर मकानदे 
नंप्फेजो, वहु तरकार निकम्मीहै) जो तरकार निक्षम्मौहै, वहु सरकार वद 
लनी है 1* पूत्पवद्धि वै कारण कुछ ड यूनियनो मे भी अपना मा-दौलन 
आरम्भ केर द्विया । पूजीवादौ समुदाय कौ तरफ से इस आदोलन को वयरता 


बै साथदया दिया जाताहै) 

ष्टजार घोडो वा सतार मे निम्न श्रणी कै लोगो पर सामतवग व राजाभो 
के गरदावरो के शोपण का ययाथ चित्रणर्रिपाहै। लेपकने अमीर गरीषषा 
भेदसूर्पोदयके आधार षर कियादै-- सूय उग भाया या, धूप पसर गरईो 
सफ चादर-सी' ! ज त्ता धूप मवण के निए ताजी भौर उत्साह मौर 
धान-द विैरती थो, वहा हस्निनो के लिए चिता, सष अौर शोषण की गर 
माहृट फेलाती थी ॥* जव हमीद खां भगिन सुनग्डो को मार रहा यातो मेषू 
उमको षुढाता है 1 उपया का नायक ञ्पने वापूमेषू को शोषण के विष्ट 
आक्रोश भरे शब्दो मे सुक्क तानकर कहता है--ापर । मये दी उस्र वगत बडी 
रीस आयी थौ । सोय रह थाकि मुके ही सुक्क मारकर इस जमादारके दाव 
तोड डालू ८ हर्जिनो पर सामतो के पोषणो व रूढियो का वणन हि । मधू 
करातिकारो विचारो से युक्त पात्र है इसकी आवाज को सामत वग, जमीदारः 
गौर राजां के बादमियो द्वारा शवित के वलसे दवा दिया जाता है1 कितना 





महामहिम, प० ६७ 

वही, प० ६७ 

वही, १० १५२ 

हजार घोडो कए सवार, १० १४ 
वही, पृ० १६ 
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विचित्र शोष॑ग) हर सथल मिबल का शोपण करता रहता टै 1 हे भगवान्‌ 1 यह्‌ 
शोषण वद खतम होगा? उसे सदक्षा वारा मलगरजिया वावा की मादहौ 
आयौ 1 अलगरजिया वावा जरूर संमता कौ वात करता है ! जाति, धम भौर 
अभ्मिजात वम द्वारा शोधित जने शोपण कै विरद माग भरे शब्द छगलता 
दै 
मीघू वावा कौ पूतां है करि वावा यह्‌ ष्ोपण भौर मद्याचार बब क 
होगा तो अलगरजिषा वावा उसका उत्तर देते कहते ह--“उस्के लिए एक 
स्वततश्र चेतना अौर्‌ सणठन को जरूरत है उस सगठन द्वारा छारा सवहारा वग 
अपनी शतरित से उस राज्य की दुनरस्यापना करेगा, जहाँ कोई वग नही होगा 1 
जहा निजी सम्पत्ति भी नही होगी । जहौ तमाम सोग मिलचुल कर काम फर 
मौर सारे सखा व आनदो का मिलकर उपभोग करेगे 1 जह दासता नही हौगी 1 
अहाँ णोपण नही हागा । ५क सुदढ समानता होगी । वहाँ ईश्वरीय राज्य होगा । 
ईश्वरीय सत्ता का सीधा तास्पयदहै किप्रजा की पनी सत्ता होगी ।* यहा 
सेवन सवहार वग भौर उसकी सत्ता म॑ विश्वास व्यक्त क्री ह। 
इसभे एकर पाह जो माक्त्रादे के मिद्धातोते प्रभावितहै वहै हरि 
नारायणं विस्रा । हरिनारायण गयको कटवा दै-- वाया । जिसके पास 
उत्पादन कौ चाम है, वह स्वाभो है, उत्पादन के पाष ही उत्पादक के पासं 
समृद्धि भनी है। वह्‌ फिर अपना एकाधिकार कायम करता नावा है । द्रप तरह 
धीरे धरे स्वामी कौ निरकुशता वढतौ जाती है । वह समाज मे वगरहीन 
समाज की परकिल्यना भी स्रता है। स्वामी सदानद गधू गोब्हना रै-- 
ष्वधमके ठेकेदार्‌, पूजीपत्तिपो से मितक्रर आम भादमी का शोपण करते है 
अनपढ़ व गवार चोगो कोनिर्वीविक्तेरह/ ~ 
, बादर गोषू को रावाल मुव कौ साम्मवादो परिभाषा वतलात हृष कृता 
ह --^छाभ्यवाद मे राजनीति का अथ भाई धतीजावार, श्रष्टाचार रिप्रतसोरी 
दरौरपुलो वर्बाघामे सीभेट कौ जगह राख मिलान नठी है, वहिक वहां राज 
नीततिका अयदेय कानतिर्माण कराह । व्यत्रस्या मे एक आभूल चूल परि 
यतेन ! निर्विते जीवन्‌ ॥५ पीषू को कभी कभी भवगरजिया वाना के णदं 
पादं हौ भति थ, वेगदीन स्माजकी स्वनाकंते हो? उ्के लिए तो बाधिक 





१ हजार पोडो का सवार, प० १४६-१४७ 
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भेदभाव मिटाने पठेगे । वेशा केद्वारा वनौ जात्यौ फो फिर शमाध्त प्रलां 
होगा । वर्णाश्रम भै तहत जो पछ भी गलत है उत मिटाना होगा ।" 

ष्दाष्लशफा' मे पूजीवादं के स्थान पर समाजवादने मजदरूरो पौ रत्ताषौ 
सपनी सहमति है। परे देश मे समाजवाद मायेगा पूजीषतिया का मुह 
माला हो । यहमुदरौ यह्‌ मद्रौतो मजश्षतेकी एमा वा निनदै दस्मं 
वदहै वक्त फी वह युवद 1 जिरबरा हजारो टजारो रालरोदुनिया के 
तमाम मनजद्रुरो कौ इ तजार है 1 

शाति भगः मेः पाध साम्यवादी व माक्सवाद का पिरोध क्रते दए फहते 
ह-- समाजवादी तौ अयजक्तावादी है, म्पुनिस्ट विदेशी एजेट है चाकी सव 
देश को मुमलमानो कै टाप वेच देना बाहे ह ।* कम्युनिर्ट देश के दुर्मन 
भौर गदर ।* 

श्री यादवे्र शर्मा चद्रने अपने उपयात श्रजादामः मे भी माक्तवादी 
व्व्या फा रमथन पिया दै । षामरेड निचित प्रजाराममो कंटेता है -दर- 
असल ष्रम्युिस्ट पादीं प्रधानमवरी की प्रगतिशील नीतियों का समयन पर रही 
है--जसे वको का राष्टरीयकरण, सम्प्रदायिक सस्याभो पर प्रतिवध, सागढी 
प्रथाका मत ।< 

कामरेड निखिल भावुकता के सराय प्रजाराम कोक्हताहै किह भाई 
रूस के नेताओ भौर जनता ने नई व्ण्वस्याके लिए लम्बा सषपक्िपा या। 
माक्सवादी दशनं के सद्धातिक व व्यावहारिकपकष को समक्षाया। क्रातिके 
बाद वहां के जन जन ने एकं एमी रचनात्मक लडाई लडी थी, जिसने जारणाही 
व सामती मूल्यो को समाप्त करके इसानकी मूतर नाव्यक्ता, रोटी वषडा 
भौर मकयनवौो पूरा किया। उ हाने भादमी को एक निश्चित जीवन दिया, 
जितसे व्यदिनगत दुरावःक्षाभौ व सम्पत्तिषे सग्रह वी प्रवृत्ति मिटती गई।६ 
सके उत्तरमे प्रजाराप अपने देश की स्विति काब्यौरा देता हु निखिले 
कहता है, भ कहता हं दिदेश के इसानों का बहुत बडा हिस्सा शिक्षितव 
व्यवस्था से जुडे अल्प मत से शोपित है । चदमुद्रौी भर लोग यहाकै क्रोडा 
लोगो का भीपण शोषण कर रहे है] क्या यह्‌ अयाय नही?“ 


१ हजार घोड़ो का सवार, पु० ३५८ 
२ दारुल शफा,पू० ५४ 

३ शाति भग, प° १२० 

४ वही, पु० १२३ 

५ प्रजाराम,प० ३५ 

६ वही, पृ० ३६ 

वही, पू०३६ 
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धीरेद्र सस्यानाके समय शब्द भर नही टै" मे नव्तसतवादि्ो मै सा-दौ- 
लन ओर फिसानो को सरार के विश्ढ विद्रोह मे मावसवादी चितन से प्रभा- 
वितर नजर भाता है । नक्सलेवादियों षो सरवर जेलो टूस रही धौ, उनके साथ 
अमानवीय अत्याचार विये जा रहै थे } उनकी पिटाई इतनी मधिक्‌ पी जत्ती थी 
फिउनवे लिएजिदा रहना नामुमकिनिसा था। उनका बेद्र स्थल था-- 
कनकत्ता राजधानी बे लाल क्ति पर लाल षण्डा सरहरानिषफौ तमना रखने 
यले नमसरलवादी फा बेद्र स्यत था नैनीतालके एक होटल षा मालतिव 
भाशूजो विचारो रे कटर माक्सवादी है! एक हिदी फां साप्ताहिि अपार 
निकातता है--"नैनीताल दपण }' आश्र जिस पार्टी षो विलाग प्रतताधा उसके 
योद्धा कालेज, सदानतो, किसान सभाञो, देल यूनियन ओर ्राध्यापको से लेषर 
बेस द्वरो ओर वैव कमवारियो तक फते हए है ° इस तरह ये मोग भावसे- 
वादी विचारधारा के प्रवल समयक है ! 
आगर भुवन को शालौनता ओर भा८५ विश्वास के साथ पना व पार्टीका 
उदेश्य बतति हुआ कहता है--'जीति हए लाय काति नही होती, प्राति के लिए 
विचारधारा जम होता दै । भिसके पास खाने के लिए गछ नही है उसौ सव 
हारामै दारा लाई जाने वाली राति भराजकता मे न बदल जाये दसी वातकर 
लिए त्रीति की एक रणनीति है भौर यह रणनोति सही विचारधाराकेमतगतही 
सफलता प्राप्त कर सकती है । मुफालिसी, बेदहाली भौर दमन णोवण फे शिकार 
केरोड-करोडो लोगो फी सुग्रहालौ मे लिए कराति ही एक माध विक्त्पहै भौर इस 
राति फो सही डिकाने पर पटंचाने के लिए जिस -शच्छने सही विचारधारा 
दुनिया को दी, सौपी उसके नाम से तुम वायिफ हो--काल माक्स । माक्सवाद 
एकं शब्द भर नही है, जैे नवसलवादी एक याव भर नही है) 


राष्ट्रवादी चेतना 
राष्ट शान्दिक व्युत्पत्ति एव पारिभाषिक स्वरूप विश्लेषणं 


वतमान युग मे ^राष्टर शब्द प्रथमत भौर अनिवायें कूप ते राजनीति विज्ञाने 
कै सदरभ से जहा इमा है ( "राष्ट" शब्द मे मानव चेतना की भावात्म्ता निहित 
है { (ष्टः शब्द %उवधतुम्य ष्टृन" इस उणादि प्रत्यय वै सयोग से “रास शब्द" 
यथवा "राजु शोभने" धातु से वना है ! इस प्रकार शयाषट्‌' एब्द का गय “राते 
चारू शब्द कुवते जन यस्मिन प्रदेश विशेवे तद्‌ राष्ट्रम'--विसीप्रदेशकेलोग एन 


१ प्रमयशए्क शद भ्र नही दै, प" १५ 
२ यही, १० २४ 
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विशिष्ट भाषां हारा जहो विवार वितिमपष्ररते है, वह स्यान विरो राष्टूह 
राष्ट्रः कैः राज्य जन समुदाय, समाज, देश, प्रात मादि अथो मे जाना जाता ६। 


कोशीय अर्थं 


राष्ट्र फा गयहै राज्य, देश प्रजा।* “राष्ट एन्दफा अपरेजी पर्याप 
नैणन (कष्ण) है जो लेटिन वे" नैशा (7२21०) शच सो ना है । रवा मय 
जमयावशसेहै। ^रष्टरः षौ सवसम्मत परिभाषा परा षठिनहै। विद्राना 
मै "शष्ट मेः अनेकानेक तसो पर वत दते हुए परिभाषित करन षा प्रयत्न विया 
है।ढा० सूघीद्रके अनुसार भूमि, भूभिवासो जन गौर जनं सास्टृतिक भा 
समुज्यय ^राष्टर' है 1 डा० विचानाध गुप्त ने "राष्ट" को परिभाषित कसते हुए, 
लिखा है-~किसौ निश्विते भौगोलिष दवार पर वतः हुना जन समुदाय जिसकी 
अपनी ही सभ्यता त्था सस्छरति हो, अपनी हो भापा तथा घम टो एव भपनी 
ही विधि निषेध की परम्परा हो "राष्ट है 

आजकल किसी राज्य का जन-समुदाय राष्ट है। हस प्रकार प्रत्येक राज्य एक 
राष्ट है भौर प्रत्येक नागरिक उस राष्ट का सदस्यदटै। वहृतसे राज्योमे क्ट 
राष्ट या राष्टरीय जन समूहे रहते है । “एक राष्ट के निर्माण हेतु पाच तत्व षी 
आवश्यकता होनी है । निष्रिचितं देश, जाति भापा, सस्छरति भौर धम । कितु 
धीरे-धीरे इन पाच तत्वो मे लवीलापन आया भौर राष्ट्र ने व्यापकं स्वरूप ग्रहण 
करिया। मब एक निशरिचत्तिश्रू भाग पर वसने वात्ता जनसमुदाय, जोएकया 
अनेक जातियो का जन समुदायहो, एक या अनेक भाषाभो मे वोलता हो, एक 
था अनेक धर्मो की मानने वाला हो, उसकी सस्कृतियां हो सक्ती ह ओर जिसमे 
अपनत्व अथवा एकानुभूति को भावना हो, राष्ट की से( से अभिहित दै 1: 
राष्ट्र मौर राष्ट्रीयता ति 

राष्ट्रीयता राष्ट के भ्रति प्रेम भावना ममप्वं या अपनगव वा भाव लिए 
होती है 1 वास्तव मे राष्टरीयता को शब्दों मे वाधना कठिन है । रष्टरके प्रति 
प्किति ही राष्टरीयता है । रष्टरीयत्ता एनौ अनुभूति है जिसका उद्व मानव 
वेतमामेहोनाहै। धौ विद्यानाथ गुप्त ने रष्टरीयता के स्वरूप कौ स्पष्ट करे 


विद्यानाथ गुप्त, हि दी कवित्ता मे रष्टरीय भावना, प० १ 

भरागंव भदश शब्द कोप, पृ ५३ 

डा० सुधीद्र,हिदीक्वितामे युगा तर, प० ३७ 

डा० विद्यानाथ गुप्त हिदी कविता मे राष्टरौय भावना, प० ५ 

डा० मुपमा कश्यप, स्वात व्योत्तर हि दी महाकायो मे राजनीत्तिक चेतना, 
पृण २६५ 


> न ५ „0 


११६ 


हए लिखा है-+राष्टरीयता वास्तव मे मन की एक अवस्था दै 1 दह्‌ व्यक्ति को 
राष्टरीयताके सूम तभी याँधती है जव उसका एसे जन समूह से एक्त्व हौ 
जाता दै, जिसका रहन-सहन, रीति रिवाज, सस्कार तथा मय जीवन की 
समस्या तथा वधन उप्तीके समानो)? 

क्रंसी रष्टर के जन-समुदाय के समृषिके गौरव कौ अनुभूति का होना 
राष्ट यताका प्रमुख लक्षण माना गयाहै। डा० के० के शर्मा राष्टीयताको 
आ तरिके भावना मानते है 1 रष्टय वस्तुगत न होकर अतक्रणसे सवधित 
है इमे अनिर्वचनीय भी कहा जा सकता है । राष्टरीयता एक प्रार्तिकजन की 
उत स्थिति फा योतकं है जि्तके अनुसार वह राज्य से एक वफादारौ ठे सवध 
से जुडा हा है। 


राष्ट्र ओौर राज्य कासवध एव अतर 


राष्ट भौर राज्य लगभग सामानार्थी है । राज्य के लिए निश्चित भूभाग, 
उसभरू भागं पर बसने वालाजन समुदाय सम्पूण प्रभूत सम्पन राज सत्ता 
यर णासन व्यवस्था भावश्यक है । ये तत्वं राष्टरमै लिए जावष्यकहै। राष्ट 
एक विकासौल सस्या है! राज्य व्यमितयो का एसा समुदायहै, जोय समू 
दायासेऊपरह। एक राज्यमे कई्राष्टरोका समवे हो सकताहै कितु 
एक राष्ट मे कड राज्य नही हो सङ्ते । किसी राज्ये निवाततियो के लिए यह 
सावग्यके नही कि उनमे परस्पर राष्ट्रीय एकता की भावना हो ही । क्रिसी भी 
राष्टरकेजन समदाय द्वारा उस राष्टरकेषदभमेमा-य विचारधाराको राष्टू- 
वाद कह सकते है । आधुनिक राष्टूवाद की विचारधारा षा विकाप पाश्चात्य 
देशो भौर विगेप रूप से भूरोपीय राष्ट्रो के उदय के साथ हुआ । गरूच महोदय 
राष्टरवादको फ़ामीसी राज्य क्राति का शिशु मानते ह।* राष्टूवादी विचार 
पभी स्थिर नही रहै । श्द्वी णता्दी मे राष्ट्रवादी विचारो षा उदभव हुआ। 
तब प राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास होता रहा है । राष्ट्र को सुदेढ बनाने बेत्ति 
मुख्य तत्व है--{१) भौगोलिक एकता, (२) जातीय एकता, {३} विचार्य या 
आदो फी एकता था समान सस्ति (४) भाषा को एक्ता, (५) ध्म कौ 
एवता, (६) विदेणी शापन गे प्रति सपान सधीनता ४ 

अते राष्ट्रवाद राष्ट षी भावनाभो से मोत प्रोत एष विधारधाराहै। यट 
विचारधारा जड मही है वसि रष्टरीय जन समुदाप के चेतन मनक) यि~ 





१ विद्यानाय गुप्त, हिंदी कवित्तामे राष्ट्रीय भावना पृ १ 

२ शोपेणाषणाणाजा 1 (6 काम्‌ दाली दला“ © ए 
0ण्ण्लौ उपवा८ 15 णा (11910, 2 2 

३ दार समाप्य मर विश्वमना गृष्ठ, यी काप परर रत, 
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श्यक्त करती है । विष्व फा मतर्याष्टीय स्वरूप राप्टरषाद फे महत्तम स्वरूप 
काही परिणामहै । किसी भी प्रकार का सकुचित दष्टिक्तोण, चाहु वह्‌ जातीय, 
धाक सामाजिक अधवा भौगोलिक हो, राष्ट्रवाद का विरोधी है। विशुद्ध 
राष्टृवाद वही है जो जन षमाज कौ इच्छामो, सकत्पो तथा आकराक्षामो मे 
तात्विक सम वये उपस्थिति कर सके ।१ 


राष्टरवादके प्रकार 


गाष्टरीयता के विविध तत्वो पर राष्टरूवाद के भी अनक प्रकारहोतैदै। 
डा० सुधाकर शकर कलचडे ने राष्टूवाद के निम्न प्रकार बतलार्ये है--(१) आक्रा- 
मक राष्ट्रवाद, (२) स्वय तप्त राष्टृवाद (> } उदारमती राष्ट्वाद, (४) साम्य 
घादी राष्टूवाद (५) स्वराधौनतावादी राष्ट्वाद ।* लियो मालिन ने राष्टरृवाद 
के विकासकौदृष्टिसे तीन प्रकार निर्धारित क्य रहै (१) मुक्त राष्ट्वाद--- 
जिसका विकास श्वी सदी के प्रयमाद्ध मे बूरोपमे हआ भौर पोलण्ड, प्रीस, 
इटली, आयरसैण्ड आदि राष्ट अस्तित्व मे भये। (२) अधिकार सम्प 
राष्टरवाद--दसमे बुद्धिजीवियो का विशेषाधिकार होता है तया इसका प्रारम्भ 
मध्यम्रेणी के लोगो को प्रभावितेकषरनवे लिए होता है। (३) सर्वाधिकार 
वादी, राष्ट्रवाद । 


राष्टूत्रादी चेतना का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य 
वैदिक कालीन राष्ट्रवादी चेतना 


प्राचीन भारतीय साह्य मेँ राष्टूवादी चेतना का क्षेत्र षडा व्यापक रहा । 
वेदो को भारतीय साहित्य का सवस प्राचीनतम ग्रथ माना जाताहै। ग्धेदभे 
राष्ट्र प्रेम से युक्त अनेक उदाहरण मिलते ह । ऋग्वद काल मे भारतीय राष्ट 
की भापजाति ने माध्यात्मिकक्षेतरमे ही नही अपितु आयक, सामाजिक गौर 
राजनीतिकक्षेत्रोमे भी उनतिप्राप्ठकी थी । 

भारतीयों के परम पवित्र ग्रथवेदा म राष्टरीय चेतना बी अर्भिष्यवित देष्ी 
जा सक्ती है। व्छगवेदमे मग्न, इद्र, मष्त काही केवल गायन नही किया 
गया यत्व इसके साथ ततकालोन समाज के चितरभो उपस्थिति गुह)! 


१ डा० विश्वनाथ प्रसाद वर्म, राजनीति मौर दशन, पृ २३ 

२ डा० सुधाकर शक्र कलवडे, आधुनिक हिदी क्विताम रष्टय भावना, 
पू० ३६-३७ 

३ डा° सुधाकर शकर कलवडे, आधुनिक हिदी कविता भे राष्टरीय भावना, 

पूण दष्ट 
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ऋग्वेद भे उल्लिखित राष्ट्र शब्द प्ते आयो फी समस्त भावना के साय देश, 
राज्य, जाति वे सस्कृति सभी का समग्र चित्र उपस्थित हो जाता है। हस प्रकार 
चेदोमे राष्टरीयता क भावना कौ मभि-पक्तिकरने वाले भनेकपूवर्है) हा 
इसका स्वरूप देवताओं के कीतिगान मे, मातृभ्रूमि के स्तवन मे, समृद्ध सारिकः 
जीवनं की कामना करने मे दे जा सक्ता है । यथा-माता भूमि पूर्वाह्‌ 
पयिन्या ।१ 

उपनिषदो वे ब्राहमण ग्रयोमे भी राष्ट्रीय चेतना की अभिन्यवितत अनेक 
स्यलो पर भिलती है । उपनिषदों मे जाति जीवत के उत्थान का सदेश देती हुई 
निम्न प्ति को विस्मत नही किया जा सकता--“उठो जागौ भौर अपने लक्ष्य 
क्री प्राभि के लिए सदा सधपश्षील रहो ।'* उपनिषद मे ही जातीय एकता का 
सदेश दिया गया है । भारत का प्राचीन नाम आर्यावत है भौर यह्‌ आयजाति की 
क्रीडा स्यत रही है 1 जाथ ने जातीय एकता के द्वारा राष्ट्रीय एकता को सुन्द 
कियाथा) सस्कृत भाषा व तीथ स्थलोने भी राष्ट्रीय एक्ताको पुष्करा । 


रामापण ओर महाभारत काल 


वात्मीकरि रामायण महाभारत श्रीमदभागवत गीता, कालीदास कफे महा- 
काव्य एव मय सर्त कै प्रसिद्ध रचनाकारों यथा---माघ, भारवि, श्री हर्ष, 
बाणटर मादि ने अपनी रचनाओ के माध्यम से राष्टरीय चेतनाको एकमूवरता 
ओर निरतःरता प्रदान की है! पुराणौ मे अनेक पूवकालीन कंयामो के माघ्यमं 
सेजो चित्र प्रस्तुत किए गए दै, उसे राष्टरीय एकता फा ही प्रसारं दगा दै । 
विष्णु पुराण मे भारवे की नदियां, हिमालय पवत मौरे समुद्र भा जिस प्रकार 
वणन किया गया है उसत्ते राष्टरीय एकता बलवती हाती है- 


"उत्तर ॒यतेसमद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्‌ । 
वष तदभारतः नाम भारतोयत्र सतति 1 


जन-बौद्ध काल 


जन तथा चौद काल मे दस देश मे महाजनपद--यद, म्य, शमम्‌, श्यम्‌, 
मह्ल, कुरू, पलि आदि गणराग्य स्यापिव य+ ध्वे यन्य-च्दन्या म थवर 
हेते हए मो राष्ट्र एक रष्टय चेतना चे योर थ तम्नते छा जावि- 


१ भयववेद काण्ड १२, मूक्ठ १/१० 
२ “उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य दरि न्ट 


ष्ट ददु भ्यव यण क्रन्नी ३२/१४ 
३ विष्णु पुराण, य २, ३, ज्र 


् 
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पािकेभेद मिराकर जनता फीभायामे ही जनकस्याण का प्रतार षरके 
साजनीतिक एक्ताणी भावना कोभ प्रभावितं क्रिया। गमे बौद्धमते 
प्रभावित होकर सप्राट अशोक न राष्टरीय जीवन धो सगचिति परिया } सम्राट 
रामुदरगुप्त द्वारा भायोजित अ्पमेष यज्ञ भारतीय राष्ट्रीय चेतमाकौ एक्ताको 
हौ पुष्ट वरतारै1 डा० रधा बुमुद मुवर्जी नलिखा हैट सम्पूणदेण 
हमेशा से राजनीतिक स्पसे एव तथा नवजीवने प्रेरित एव गरततिमाने रहा 
ह, यद्‌ नव जागत राष्ट्रीय चेतना विविध विचारा भौर वायो रे मभिच्पवत हई 
है। बट इसी प्रकार वा विचार स्मिय महोदयनेभी प्रष़टनियाहै--दो 
हजार वप से भी अधिक समयमे यादशं राजनीतिक एवा रेही है ।'* 


मध्ययुगीन राष्ट्रीय चेतना 


मध्ययुगीन रष्टरौयता षौ भ वनाणे हम देण की विविध अप्र ण भाषाओ 
मे अभि यवित हई है । हइ समय देश अनेक ोटे टे टुक्डो मे वटर्गया चा । 
जातीय एव धाभमिक षद्ररता सकुचिते दष्टिकौण णव राजनीतिक विद्रेषणके 
षारण राष्ट्रीय भावनाओ बे विवास मे दु वाधाठ्‌ उपस्थित हं । कितु वीर 
गाधा काल मथवा चारणषालमे रासो साहित्य केद्वारा राष्टरीयता के कुठ 
स्वर अवश्य सुनार दिए । मध्य युग द्विदर मौर मुस्लिम सस्कृतियो का सम्मिश्रण 
काकषाल है। मधर्घ के घाद लोनो जात्तियौ मे मेल-जोलं बहा ! घम इतिहास, 
रीति-रिवाज कला सगीत भ्रादिके मेल से नयी भारतीय मुस्लिम सस्टृतिष्षा 
निर्मोण हमा 1 द्वि-दी भौर रदं दम देश की माम जनता कयौ भाषा बन गई 
कवीर, दादू, नानक देव जायमी रदास सूफी कवियो मौर भक्तो ने राष्ट्रीय 
जीवन क्यो पुन भया स्वल्पं प्रदान किया) तलसी सृरने राष्टीय जीवनो 
पुन सगित क्था गौर गति प्रान की । मभिध्रानदन पते केः शण-दोमे-- 
"मघ्ययुगीन दाशनिक सता तथा कवियो ने देश क सास्टृतिक विघटन भौर हास 
से बचाया ॥ 

रीतिकाल म राजनीतिक सापाजिक एव जात्तीय जीवन मे घौर पतनथा 
गया था । रीतियुक्त श्ृगारिक रचनाम द्वारा राज्याधित कवियो ने अपने आश्य 
दातओकोप्रस-न करने के लिए विलासपूण श्छगारिक रचनाओं का निर्माण 
क्रिया । ढा० विद्यानाथ गुप्त मे लिला है-- "रीतिकाल मे- कोई ठेसा कवि दष्ट 
गोचर नही होता जिने व्यापक रूपमे रष्टरीयताका प्रचार कर सम्पूण देश 


१ एष णहल्युन् वा= उष्णा हाफ (2पत्‌ एतात्ठप) ए 144 
२ 6 इ, ५ लच्णपः वप्त प्राणत [चता (ए) 1923, 


भ 


2 10 
३ सुभिक्रानदन प्रत--चिदम्वरा, प्रस्तावना } « 


१२३ 


कौ एक सूव मे अनृष्यूत करने का प्रयास क्य हो, परतुजौ काय उहनि 
सीमित रूपम विया, वह रष्टरीय गौरवसे खानी ही" केवल पूपणनदेश 
तथा जाति परै लिए अपनी वाणी को मुखरित क्यिा। 


आधुनिक युग में राष्टरीय चेतना 


१८बौ शतान्गी मे मुस्तिम शासको क स्विति कमजार हो गई भौर धीरे- 
धीरे उनका स्थान भग्रेजो ने ग्रहृण निया । भारत मे राष्टरीयता का प्रथम उत्थान 
१८५७ े स्वतत्रता सप्रामसे प्रारम्भ हाता है। देश के कुछ महान्‌ समाज सुधा- 
रकां नै राष्टरौय भागरण धौ अपना ल्य यनाया भौर सास्छृतिव, जाथिक, सामा 
भिक एव राष्ट्रीय भ दालन प्रारम्भ कयि) भग्रेनाके आभमनसे अग्रेजी 
साहित्य से उनके जायिक, सामाजिक भौर धामिक जीवन की जामकारी प्राप्त 
हुई । १८५५ मं कप्रेस फ स्थापना हई । सन १८५० से १८८५ फे मध्य 
भारते-दु हरिण्च-द्र षा उदय हुआ । इहे हिदी साहित्य षो मवौन मति प्रदान 
फी सौर राष्टरीप भावना कास्वष्प निर्धारितकिया। १८६५ से १६२० तष 
भारतीय राष्ट्रीय थादोलन मे तिलक प्रधान रहे । इनके चाद राष्ट्रीय भा-दोतम 
फासवालन गाधीजीके हाथमे रहा) भप्रेजो कौ कूटनीति नेषसदेणके 
सोग्रे हर तरह से कमजोर वना दिया या । कंपटपरूण नीति मर्था "फूट.डलो 
भौर राज्य फरे"वैद्रारा अग्रेजोंने षस देण काहरप्तरहसे णोपण किंया। 
माधीजी के सत्य, अदिसा, एव सत्याग्रह के सिद्धातो कै आधार पर राष्ट्रीय 
भ-दोलन निरतर गति पक्डता रहा । 

सक्षेप मे यहं कहना उचितदै कि कप्रि के स्वाधीनता आदोलन की प्रमुष 
धटनाओ--गम, नरम-दत कौ राजनीति, तिलक का उग्र राष्टरवाद, जलियावाला 
बाग, सविनय' भवज्ञा आ-दोलन, आजाद हिद फौज का सगठन वादिका भारत 
कौ राष्ट्रीय एक्ता पर गहरा प्रभावपडारहै। 


राष्टूवादी चेतना की प्रमुख प्रवृत्तिरयाँ 


स्वदेश गौरव एव राष्ट्रभक्त 


किसी भी दंशं की गुरुता, विशाचत्ता, समद्धि मयवा गुणवक्ता से उस देष 
के निवासिया मे गौरव को भावं उत्मन होती हँ । स्वभावत व्यक्िति जिस 
देशमेजमलेताहै, वहु जिस समाज मे पल कर बडा होता है उस समाज मौर 
धरती से, उस स्यान से भौतिक प्रामाजिक परिवेश से जुड जाता है । नदी-नाले, 


१ विद्यानाय गप्त--दहिःदी कविता मे राष्ट्रीय भावना, प° १८ 


+, 


यन-प्वेत, यून सत्ताए्‌, छेत चनिहान, परु पक्षी, सवभ साप पादास्यनया स्यापित 
ष्ठ जाता दै । परिवार, जाति, समाज, रीतिरियाज, भाय, विचार सभौ उमे 
दुख युयम भागीदार हानंर्हु। देशभमित बः यभाव म राष्टरीयता सभव मही 
दै 1 देभवित जनण्कता भौर जन भर्टृति र्ट पे ती पाव है, प्रतु देश- 
भक्ति याधार भृतटै, उरते चिना “रष्टरीयत' की पत्पा नहीकौनजा 
सती 1 


स्वणिम अतीत का गौरयमान 


भारत षा गौरव भकषुण्ण है, मवत ब्रु माले लिए वह सुप्त हौग्या 
था । देए मे अतीत गौरव, अपने प्राचीन प्रप तया उरक वीर गाथाओके 
इतिहास की गुरना ही जीवन म नव जागति फा साधन वने सक्ती दै।२ भारत 
काअतीत भति गोरयशालौ रहा दै । उसके स्वथिम अतीतके स्मरणसे वोय हुए 
गौरव फो पुन प्राप्त करने फी प्रेरणा मिलतो दै । दतत देशवाप्तियो मे देणभिति 
फे भाव पनपतेरहु। 


राष्टर-वदना के स्वर एवे प्रशस्तिगान 

राष्टर-यदना राष्ट्रीय भ्रावना षा प्रतिरूप दै । देणके प्रति श्रद्धा मौर भक्ति 
प्रष्टकरनाही राष्टरवदनदहै। विपती राष्ट बे महान्‌ गुणदही उसे निवापो 
को प्रेरित करते रहते ह । राष्ट्रीय भावधारा हनारो वों ते एक रूपमे प्रवा- 
हित होती रहती है । 
राष्ट की हीनावेस्था का चित्रण 


भारत अपने स्यणिम अतीत के लिए सदा पे प्रसिद्ध रहाटै, कितु कुछ समय 
कै लिए चिदेणी भाक्राताओने इसके गौरवे को धूमिलत कर दिया। अप्रेजोने 
राष्टरीय जीवन को एक प्रकार कायर भौरषगु ही बना डाला । अरिक्षा, गरीबो, 
भुखमरी ओर वेकारी अग्रेजी शासन कौ देन है । स्वतत्रता के पश्चात भौ भारत 
अपने प्राचीन गौरव के प्राप्त नही कर सवा । 


विदेशी शासन कै भ्रति आक्रोश तथा विद्रोह की भावना 


राष्टरीय जागरण कै समय महान नेताओ ने अनुभव किया कि पराधीनता 
अभिशाप है। अग्रजो के धासन मे भारत की जनता उल्पीडित थी। धारे धीरे 
भग्रजो के प्रति भारतौयो के हृदय भे विद्रोह तथा आक्रोश की भावना घर करने 


१ डा° सुधी द्र-हिदी कवितामे गुगातर प० २३६ # 
२ डा० सुपमानारायण--भारतीय रपष्टरवादके चिकासकोहिदी साहि्यमे 
अभिव्यक्ति, पृ० ४४ 
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सगौ) १६१७ शौ कपी क्रति कै परिणामस्पलपर वहां सोवियत समाजवादौ दाग्य 

फी स्याप्ना हई । भारतीय नेमो को ज्ञात हो गा श्रि उनकी दीन-दीन दषा 
क्षा पूलं कारण पराधोनतां है । नेताभो ने जनता विद्रोह वै स्वर भरमौर 
दासता से भुक्ति प्राप्त करन हेतु सकत्प दिया । 


नेव-जागरण का उद्घोष 


राष्टरीय एवता के भरसार मे छत्रपति शिवाजी का विशेष भत्व है । राष्टू- 
जागरण क्य मे शिवाजी नै मुगल सश्राट ओरगजेव दा मुकावला तियाथा। 


स्वतत्रता-यधर्प 


देण वो स्वतव्रता मामानी से नही मिली ! द्समै लिए नारी पुष्पा, वास 
वृद्धा नै मपनेप्राणोकौ वविदीहै! बारे कौ भगुवार्दमे देशके नेतायणाने 
अरे कौ दासता से मुक्ति प्रष्ठ क्ले के विएुनिरतर सधप वियामौर तभी 
सन्‌ १६४७ मे दण स्वन दुभा । 


राष्ट्रीय समृद्धि का महाभियानं 


स्वतत्रता प्राप्ति ये पश्चात्‌ देश मे लोगो पर दोरा दाधित्व बा ग्या । 
एफ तरफ स्वतव्रता भी रला करनी धौ तो द्रो भर समदि फे लिए सवल 
अभियान कौ मावप्यक्ता थी । सभी के प्रयत्ना से देशका भा्यिक विकास 
द्रमा। 


भौगोलिक एकता कौ भावना 


श्रहृति ने भारत रष्टू षौ भोगोलिकसरूपरे वि्तिष्टता अदान कीट! 
उत्तर में हिमालय, परिविम दक्षिण म भरव सागर, हिन्द महासायर तथा बगल 
फीखादी से परिसीपितदहै । यहं नदियों षा देश दै, जिसमे हरे भरे मैदान धन- 
धायसे परिप्रुण रहते ह । जो सभी निवासिया मे एकता का षहुसास्र दितते 
६) इस प्रकार राष्ट्रको एक्ताके सूत्रम वधे रखनेमे भौगोलिक एक्ताका 
महुचवपूण योगदा है ! 


जातीय एकता 


। हजारो वष से दस देश मे अनेक जातिया निवास करती रही ह । देव, 
असुर, मारयो, द्रविड, हण, मुसलमान, ईसाई, मगोल मादि जाति षे लोप माये 
भोरे यौ पर स्थायी सूपसे बस गये । कई बार जातीयता के नाम परं सघष 
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हना, किदुभवमे सभौन मिलकर रहने षा सौवेत्य व्यक्त पिमा। हिद 
मुस्तिम क्षगडे पे पारण भारत-पाकिस्तान ढा यटवारः हुमा 1 सेदिन फिरभी 
भाजभीदसदेणमें हिद, एसाई, मुसलमान, पारसी एक साय भिलकर रहते 


है! 


धामिक एकता फी भावना 

भारत विभिन जात्तिया मौर घर्मो षा देण द । आर्मोके समयसेही इस 
देण म अनष मतमता-तर भौर धम पनपतं रदे, फितु जातिभौरधमकीषने 
कता उनफी भावात्मक्ता कायम्‌ नही कर सको । मप्नी धामिक नैतिक एकता 
की नीय पर्‌ मआध्रित यं देण अण्ड मार्यावत वै नामे विख्यात हमा । 


निष्कर्ष 1 


जाति, धम, सम्प्रदाय, भाषा मौर सष्टृति मी भिनताभ कै षारण कमी 
मृभी हसा प्रतीतष्ोतार्हादहै कि भारतक्मी एव राष्ट नहीरहाहै कितु 
वेदिव युगम लेकर रामायण, महाभारत, हपवधन से नाज तक भारतष् 
राष्ट्रीय स्वरूप भण्डित रहा है । हां कभी-कभी इसकी भौगोलिक मीमाओमे 
फेर-चदल भवश्य हुभा दै । भिनतामे एकता कौ अदुभूति भारत को एकमूव्र 
मेवा हुए है ! स्वातत्पोत्तर भारत ने तीन वार विदेशो भाक्रमणो काजिस 
तत्परता से मुकावला निया उस्ने स्पष्टत परिलक्षति हभ है कि भारत एक 


राष्टहै। 


राष्ट्रवादी चिचारधारा,पर आधारित 
हिन्दी उपन्यास 


"एक मौर मृख्यमव्री" म वतलाया गया है कि हिषदुस्तान -नेक जातयो का 
निवास स्थान रहा है 1 यहाँ लोगो मे धार्मिक, जातीय, साम्प्रदापिकं ओर राज 
नीत्िक सम-वय विठाना जरूरी है 1 इसके जिना, राष्ट षी एकता कासवालही 
नही उखता है । कथानायक अरविद हि द्रु महासभा कं सदस्या के सामने कहता 
है- ताक्रत नौर शासने धम को सनात्तन नही बना सकते । धम का शाश्वत बना 
सकती है तो उसको भच्छादया, उसकी सहिष्णुता भौर उसकी विशाल एकत्व 
भावना 1 जनततर दिव के भवसर पर अरविद मयने देश के गौरवशालौ 


१ एक भौर मूख्यमतरी, १० २६ 
ष ५ 
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अतीत, स्वतं शता संग्राम सौर उपै पश्चात्‌ देश फौ एकता तथा अखण्डता बे 
वारेमे कहता है--^न्‌ १६४७ मे हमे अत्यत त्याग भौर सप भै पर्वा 
राजनतिक स्वतत्रता प्राप्त हर्‌ अर २६ जनवरो १६५० फो अनष कठिन 
सपो के पवात्‌ हमारा देव सव प्रभुत्वतम्प-न॒जनतच्र पोषित हुभाधा। 
हमारी यह्‌ वास्तविक स्वतत्रताषी मलिल थी 1 दसी ने हमारे जन जीवन कफो 
जाति, धम, र्ग के भेदभाव से मुक्त समानता प्रदाने बी । भाज भारते वे प्रत्येष 
नागरिक के लिए सामाजिक, राजनतिक व आयक केव समान स्पकेपुलेर 
ओर उस -याय प्राप्त होनं वे समान. अधिकार प्राप्त ह । मवसर भोर स्थिति 
क्यौ समानता भौर विचारो को अरभिभ्पक्ति तया समगठन की स्वतत्रताकी यह 
वपगाठ है \ ब्रत हेम सभी सका अभिनदन वरत है मोर भविष्य म सोक कल्याण 
क भावना र लिए सकी नीव को मजबूत करने षा सकफल्प परते है 1 तष 
ने रष्टरोयं भावना ११ सबल वनने कै पिए साम्प्रदायिव एवता, भार्विष, राज- 
नीति समानता व एकरूपता लान षा माहन किया । दरी बधार परही 
राष्टरीय एकता मौर जन-जन मं राष्ट्रीयता कौ भावना प्रवल हो सवती दै। 

प््यानायक अर्राविद टि दस्तानी समृत्रलमानो मे जो राष्टीय भावना, 
साम्परदायिक्ता की भावना व उनम पक्के रष्टरवादो होने षे वारे म॑ कहता दै-- 
एक पत्रकार नररविद स कहता है--सिफ इसलिए कि हम द्वे पी चोट 
नही वह सवते नि वोाश्मार हमारा है। पाकिस्तान हमारा तव तक दुर्मन रहुगा 
जव तक वह्‌ मृाए्मीरवेः वारे म अनगल भालाप करना यद नहो करेगा। 
भाप देप लीजिए एक दिन पाविस्तान भर्माखां भौर ब्रिटेन फी गुप्त सेनि 
सहायता बे श्रत्साहन स हमारे दश पर हमला फरगा। यटा षे गुखलमान 
दशद्राह वरग ।° पत्रवारपरी इस वात काषरारा जयाव भौर हिंदुस्तानी 
मुमलमाना क्य रष्टरवादी भावना,तया दशभकत के वारं म महता है--"नही 
नही, भास्तीय मूसलमान एस नही है । च पक्के रष्टरूवादी दै 1 देणभवतदै। 
मिस्टर तेजा, क्या रूष म मुरलमान ही ह ।3 

साम्प्रद।पिक्ताके नाम परमाज जनेकप्राताम दये फपादहोरहेद 1 हिद 
सिक्ख भौर मुरल्तमान जातीयतत( बे नाम पर एक दूसरे वए युन बद रद &, 
भपमे माषको पोपला वनाति है साय ही रष्टरीयता कौ भावना मौर राष्टरषे 
कमजोर वं उसमे विकास म वाधा उत्पन वर र्ट्‌ &। हिद्रभौर तिम्पोभा 
जो साम्प्रदायिक दथा हा उक्तौ सवघ मे अर्ब्द सोचता है--“उरे तगा भि 
सारेकेसारेललोगउजालके नाम पर भधेरेमजा रदे, वक्ञानिक प्रगतिमे 


१ एव भौर मुखयमत्री, प० १३८ 
२ वही १०२१३ 
३ वही पृररष्ष 
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नाम र आध्यात्मिक मवनति मे मिर रहै है, सम्पूणं विकार वै नाम परष्ठौरौ 
छोटी सकोणतामे पट रहै। रष्टरषी एक्ताकानाया एकदम खोवता हो 
रहा है । उपे कंसे समाला जाय ? उस्ने नेत्र मूद लिए 1 उसने सोचा फि एक 
बार उतेदेश षा एकमात्र दिक्टेटर वना दिया जाय तो दह्‌ इन सभी समध्यामो 
का रण्टरीये स्तर परं वमाधान प्रस्तुतकरदे। भगररेषाही चलतारहातो 
देण मे अराजकता फंल जायेगी 1 उसकी अखण्डता टूट जायेगी । मोह ! मेरे देण 
के लोगो, आपकोष्याहो गया“? 

“सबहिं नचावत राम गोसाई मे लेखक ने राष्ट की हीनावस्पा का चित्रण 
किया है मौर भम्रेजो शासन प्रति यक्रो भरे शब्दो फाप्रयौग किया दहै। 
हिन्दुस्तान स्वतत्रहो गयाफिर भी कानपुर का निवासी त्रिटिष् घच्ीगपति 
डेविड बनहम का हि दुस्तानियो के साथ वही व्यवहार है जो उनका भप्रेजौ णासन 
कै सम्रयथा। वह्‌ गयादीन से कहता है-- गयादीन, यह माधी सुभर का बच्चा 
है । नेहरू सुअर का बच्चा है ।'* गयादीन को भाचूम है कि महात्मा ग्रौधी मौर 
परित जवाहरलाल नेर न देश के जानवरो से गय-बीते भादमियो को मनुष्य 
क्ीफाटिमे लाकर खडा विया । उन व्यक्तियो के बारेमे इतने कडवे शब्द 
कहने पर गयादीन साहब (वरनहम) मो कहता है -/हनूर हरामौ का पित्ला है ।५ 
भौरये शब्द कहकर पयादीन ने अग्रेजो दै प्रतिजौ आक्रोश या, उती भावको 
भ्रकट कर दिया । जबरसिह्‌ के अदर राष्ट्रीयता की इतनी भावना प्रब्त थी क्रि 
वह स्वाधोनत। सदाम मे कूद पडा--वहुभरोयामरो का नारा कता हभ 
मागर पहुंच मया) भपते दौ दिद्ार्धिमा के साय नबरतिह रेल कौ पररिया 
उखाडते हुए गि रपतार कर लिया गया । विचार्या तो छोड दिए्‌ गए, जबरिह्‌ 
की सात सान की सजाहो गयी ॥* 

राग दरबारी मे रगनाय चिवपालगज को देखकर सोचने लमा कि-~ 
महाभारत फी तरह, जा कटी नही है, वह यहां है, ओर जो यहां नही है, वह्‌ 
कही नही है 1 उत जान पडा कि हेम भारतवासी एकह मीर हर जगह हमारी 
बुद्धि एक सी दै । उसने देखा किं जित्तकौ प्रणता मे सभी मशहूर अखबार पठते 
पृष्ठसेही मोटे भरो मे चिल्ताना शुरू करते हैँ जिव" सहारे बडे डे निगम, 
आयोग ओर प्रशासन उठते, गिरते ह, धिसट्ते है, वही दाँवर्पेच भौर वैतरेवाजी 
की अखिल भारतीय प्रतिभा यहाँ कच्चे मालके स्पमे इफरात स फली पडी 


एक ओर मुव्यमत्री, पृ० २२१ 
सबहिं नचावत राम गोसाई, पू० ४३ 
वही, पू ४३ 

बही, पू० ८६ 


५ ४ „4 
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है + रेखा सोचते ही भारत फी सास्कृतिक एकता मे उसकी आस्था भौर मजबूत 
हौ सी 1 रनाय र्ट समयक्‌ पात्रहै! इस तरह देश कौ सारछतिकर 
एकता मौर अखष्डतता के सचध मे उसके विचर भे ! यह्‌ उपयास व्यस्य शली 
मे लिखा गयाहै1 इसमं समज मौर राष्ट फी समस्याएं चाहै वे राजनीतिक 
हा, सामाजिक ह, माथिक भीर अ तर्यष्टय समस्या हो, सभी को व्यग्य-शैली 
केभाधारप्ररही लेढक्‌ ने पाठको के सामने प्रस्तुत किय) है। चारौ ढकंतीसे 
राष्ट कै विकासम वाधाउत्पनतो हाती है, साथ साय देशक्रा राष्ट्रीय गौरव 
दिनम्रतिदिन भधकारमे चला जाता दै 1 वदजी कहते है--*चोरी ! ढकती । 
सवत्र यही सून पडता है देश रसातल को जा रहा है 

कटरा मो भानू "मे उपयासके केदरे स्यत कानामक्टरावी भानु! 
नही वरन्‌ कटा मौर बुलाकी" है । यह्‌ माम्प्रदायिक तनावो से मुक्त मोहल्ला ६, 
हिद्र-मुमलमन एक साय रहतेरह। जो भारतीय मनेक्ता को एकताके सूत्र 
मे बधन केलिए एक प्रमाण है । शमसूमिय का लडका अन्दुल हक पाकिस्तान 
चला गया! वहां वह्‌ शरणार्थी की भाति दसदि-सा जीथनयापन कर रहा है 
अब्दुल हक हि हू मुस्लिम दगो कौ कल्पना करते हृ चौक पडताै, लि हाने उते 
मपनं दशसं दूर धकेल दिया भौर जिसे मारत की अखण्डता का विनाश हमा 1 
साम्प्रदायिक दये रिफ हिदुस्तान मे नही होते वरन्‌ पाविस्तानमे भी दात 
यह्‌ हि दरू मुस्लिम, ब्राह्मण, भूत, महाराष्ट्र, तामिलनाड म ॒क्षगडे हतत रहते 
1 वहाँ णया, भुनी मुसलमान, कादयान, वगालो भर पजाबी वलवं होति 
दै। दानोहौ सखा क्या जनता सरकारे नही > य साम्प्रदायिक दये 
ही राष्ट्री एकता म वाधक होतेह । 

"काली माधा" मे सष्टूके निर्माण के लिए नारियौ प्ते अगे भाने का भाहानि 
भाद । जमी वाब दसी सबधमे कहतेर्हुकि--देषणके निमणमे मौरतो 
क्ोभीभागे माना च!हिएु। गोरतें यानि हमारी आधौ जनसख्या जय तक इस 
तामीरमं हाथ नही बटायेगौ तवबतक हर षाम मौ स्पीड नाधीरदेगी यहु 
बेहद जरूरादैकफिह्मारेषरो कौभोरतें नाग भाय गोरहरकाम ममदांवां 
हाय बटायें ।'* वतमान मे राजनीतिक पारिया सत्ता मे भान के लिए जातीयता 
के नाम पर सत्ता प्राप्त कटना चाहती ह । वहो जातीयता कौ भावना राषटरमो 
भमजोर भौर दोला बनान का काम करती है । मात्तौ दसं जातीयताके नाम 
पर्‌ चुनाव लड़ने वालो का विराध कसती है मौर कहती ६ फि-हम जातिों 


राग दर्वारी, पू ५७५८ 
वही, पू० ८५ 

भ्टराभ्री जानू, १०६२ 
केली मधो, पृ०७ 
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के आधार पर भी चुनाव ही जडे क्योकि हमारी नीति विसी पास जातिकै 
लिए नही है, पूरी जनता के लिए है ।+ मालती एक जगृह भापण मे भ कहती 
है कि--अगर हम हिदर्‌ गौर मुप्रलमान षौ तरह सोचते रहै तौ यह्‌ मुल्व 
भारत हौ जाएगा ॥' 

"महाभोज' मे वतमाग शासन-व्यवस्था मे राजनीतिक दल अपन ्वायों 
की पूतिक क्तिएु जातिवाद को लेकर सतता प्राप्त करते ह । जात्विवाद का विरोध 
ही नाममात्र वावा होता है जौ देण की भोगोचिक् एकता की मयण्डताको 
रोकती है । लोचन वाद कहत ईह-'कौन देख रह है अपना स्वाय >? गरीव 
तवे के हित की यात करना अपने हित कौ बात्त करना है? जातिवाद का 
विततोध करना अपना स्वाह ।5 दा साह्य गवा, वै लोगोमेवोलने की 
स्वतव्रता, अपने अधिकायो के भ्रति सचेत, मौर भत्याचारौ के विशुद्ध धोलनं वं 
उनमे नवजाभरण उत्स न करन के लिए कहते है-- केवल गव षी ही नही, पूरे 
देशक यही हालतह्‌ा गयौ यी । आतकने गले दवा रेये सवके कोर्दभी 
चू नही कर ए्क्ताथा। हम लोग शुरूपते यही तो कोशिश कररटैहैकिलोग 
दहशत स भत्रतहा निडर वर्ने खुलकर भपनी वात कहे! परनमौ भी 
जसलागोम डर है । तही बात कहने का साहसं नदी जुदा पाते ।^* 

महामहिम व्यग्य शलौ मे लिखा गया उपयात है । लेखक ने राष्टरवादी 
विचारधारा ॐ तत्वा का मिश्लेपण व्यग्यार्मक् शली मका दहै । मुप्यमव्री 
तोतासमं जा राजनीति से अनभिज्ञ है भौर जात्तिवाद पर आधारित राजनीति 
का सख्त विरोधी दै। 

ष्टजार घोडो का सवारः मे अलगरजिया वावा कातिकारी विचारोका 

च्रहै। उसका इस समाज भोर व्यवस्थासे इतना भनोण,है कि वह्‌ दस 
पिखडे वग का इससे मक्त करान कौ ठान तरेता है । धम क्या दै उसके विचार 
है--पहभ्रुवदहैनः वही असली धम है । इस धम क शिकार लोगाका नया 
धम बनाना चाहिए, वह धम होया--मनुष्यठा, गरीबी उप्त धम कौ मानने 
वाल्ला भादमो जातिया म नही वट सक्ता उस धम के विश्दएक मौर धम 
होगा--भमीरी 1८ 

अलगरजिया बाबा इस राष्ट को विदेशी शासन ते मुक्त कराने के लिए 
जनताम न्नजाग्ररण का उल्धाषक्रताहै साथ दही उस अतोतत क स्वणिम 


११ काली बाघी, १० १७ 
२ वही, पु० ४० ॥ 
३ महाभोज, प० ५८ 
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दिनौकी भी याद दिलवाता दै । सराय ही करत्सित्र परम्पराओो गीर रूढ्ियो फे 
परित्याग पर जोर देता हृभा कहता है ि--तिरी इच्छा, अतीत की सारी 
क्सि परम्पराओं व रूढो को जडमूल ते उयाडना पगा । कभी कभी ये 
विरासत नमी व्यवस्याओो को भी कुत्सित कर देती हँ मौर भवसर मिलने पर 
हडप भौ सकती ह॑ इसलिए याद रघो, अव तक प्रति कौ सारी सम्पदा 
हडपक्रर जन शोपण करे वाले राजाओ, ठाक्ररो, सामतो जागीर्दार, सदषोगे, 
तथा विदशी राक्षसो को नही समाप्त क्रिया जयिगा तप तक नयी व्यवस्था 
स्थापित नही हो सव्ती। दुम सभी सरीबो मो ईश्वर भौर धम षै घोषे 
आतक से मुक्त करो । अहं कहौ फि सत्य, बुद्धि प्रेम ओर समता ही ईश्वर 
है । यही परसवर्णं है भौर यही पर नरक है। इसलिए तुम्हे मिनकर इसौ धरती 
प्ररस्वग वनानाहै। यह तभी सभव होसक्तादटै जव तुम विदेशौ वदेणी 
सत्ताधारिमोके णोपण से जाम आदमो को मुक्त करदोगे +” आम जनताको 
अग्रेजी णासन के विरुद्ध व स्वतनता प्राप्तिके लिए यहां प्रेरित विया गमादै। 
गीधूने अपने नाम के पीछे "भारतीम लगाना शुरू कर दिया । वह्‌ 
भावलपुर्‌ म॑ नारि पर अत्याचार ओर हिःदुमो कै धलपूवक मुसलमान बनाने 
काविरोध करतार । ठत ममय हर जाति दूसरी जाति को हीन समञ्षतीदहै। 
अष्टूतं समक्षती टै । सेठ मोहता गोधू को पत्रमे लिवता है--्मे तुम्हारे 
"भारतीय, बह्ने कौ वातसे प्रसन हु । इममे तुम्हार विचारा की विशालता 
शसकती है क्योकि दुनिया मे मनुष्य से बडी न कोई जाति है मौरन कादं धम । 
मनुप्य सवते बडा है, मदान्‌ है, भीर महत्यपूण है । पर जहा मधकार फला हौ, 
जहां कछ ही प्रतिशत पढे लि लोगो के हाथमे सारलोगाकौ वागडीर हो, 
वहा क्से “मनुष्यः वडा हो सकता है ? मुञञे तगता है कि समय के साय मनुष्य 
छोटा मौर बहत छोटा हाता जायेगा ।'* आज मनुष्य जातिया के नाम पर इतना 
अधिकं सथपशील आक्रामकह। गयाहै कि मानव जाति सत्रे म प्डगयीहै। 
गीधू अप्रेजी फौजमे णाभिलहो जातादहै तो सामतशाही, यग्रेनी शासन 
का विरोधी, राष्टरवादी विचारधारा का समथक्र लक्ष्मीराज स्वामी गीधू को 
डाँट भरे स्वर मे कहता है--मञ्े नही मालूम धाकि तुम पनी जानकी 
वाजी साप्राज्यवादियोकौ वत देनेकेलिएतगारहेहो? लिन अग्रेनोको 
हम देश प्ते बाहर निकालने फे लिए लडाई लड ररहे ह, तुम उनके साप्राज्यको 
सुरक्षित कटने जारो ।' गीधू को सेनाम भर्ती होने के वाद भहसास दमा 
कि-- वह्‌ क्यो सेनामे भरतीं हमा ? भप्रेजो का कुत्ता की तरदं व्यवहार उसे 


१ हनारधोडो का सवार, पृ १५६ 
२ बही, पृ०२९७ ए 
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यत्ता था । उने हर जगह भयकर जात्िवाद पला दियाया।' भारतमै 
भादमी भौ बाटनेभेय ब्रेन बहे हौ रपत ए ॥१ यही जाहिषाद फो भावना 
भारत भौ भौगोतिक एकता म यथव तानित हृई। 

भश्रेजी णासन पे दोरा राष्ट ध इतनी होनायस्या हो गयी। मनुष्य 
अनाज वे दाने-दाने पै तिए मोहताज हो गया था । स्विति यहाँ तक पेच गयी 
थी पि--*मुहर भर घायलमे यदते वे कमीने दत दस सात यी सदकिर्यो बै साय 
पलात्वारषरतेतेये। एव एक मघ्ली दै तिएु एक एक मौरत उह मित्त जाती 
थी। धृणितदही पृथित्त घा।“ रेसी दीनावस्या मप्रेजी शास्तन यै दौरान 
हिद्ुस्तानमे धी । लोग मपने पटक्यौ माग बुल्ताने तक के जिए मपनी यैटिमो 
फो हन पमीनेभप्रेनाभे हाप येषदेतेये। एसी हीनावप्या भ्रर्नो मे घात 
के दौएनथी। 

गीधू भप्रेजोसे तनी सख्त नफरत भरने लगा षि उसने प्रण करसिया 
ति वह सेना षो छोड भागेगा 1 सपने साथी वामर को कहता दै--भरे पगे । 
हन अप्रेजा वे लिए हम क्या मरे 2 भौर गीधू अग्रजी सेना कौ छोष्कर भाग 
भता । गीषु मग्नेन चगुन से भारत वौ स्वत्र भरना घादृता धामोौर 
वह्‌ भौहिक्ता फे माध्यम से। यह्‌ कहता है-भर्हिता से अग्रज नही जायेय । 
यदिजा्ेगेभीतौो सदेश क्षो लूट खसोटकर, तवाह्‌ करके । जवर्मैसाधूथा 
न, तव मुहे हरिद्वार मे वतायाग्रयाथा कि हर बडा भग्रेन भफसर साल दो 
सालं मे लखपति वन जातादहै। देना, फभीनक्मीये लागडइस देशको 
नगा कृरदेगे। दस देशमे जातियोवधर्मोकोलडादेगे।येबडे कुटिल ।* 

भारत की स्वततता के बाद पहली बार सामूहिक रूपसेजाना गयादि 
धम शरिता कूर, हत्यारा मोर रक्तपिपासु होतादै। पहली वार ही भग्रेजो 
क) शरुटिलता के फलस्वरूप दमी कै भोतर अधा धर्मं जागा था ८ दसौ धम 
कफ नाम पर हिदुस्तान भौर पाकिस्तान का निर्माण हमा । स्वतप्रता के पश्चात्‌ 
लोग जातीयत्ता के नाम प्र कोट प्राप्त करने तगरे । जवकि गीषू इम जात्तीयता 
षा सख्न विरोधी था। उप्तको लोग जाद्विके आधार पर बोट प्राप्ठक्रेको 
कहते, इस प्र वह्‌ उत्तेजित होकर कहता है- म भपकी तरह बनिया नही ह 
जो हर काय म नफा नुकसान देता रहं । भपनी स्वाथ सिदिके लिषएरमँ भपने 
सिद्धातामो ताकमे नही रव सक्ता। मै जानताहकि मुज्ञ करु भी नही 


१ हजार घोडो का सवार, पृ०३१३ 
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मि्तेगा। मत निश्ालो, प्र रथै यह भौ जानता हं कि एकं दिन माप सव इष 
देश मे एक एक वग को इतना बाँट देगे, उत्ते इतना काट डातेगे फि यहाँ केवल 
छोटी छोटी जत्ति्या ही र्ट्‌ जारयेमो । उन जात्तिमो का वैमनस्य, धृणा, छोटापनं, 
मष्टापन मौर सकीणता इत देश को नरक बना डालिगी । दस देणमेन कमी 
कोई भारतीय रहेगा ओर न कोई आदमी ! यहाँ रहगे, धम, जातिया, 
सम्प्रदाय 1 भौर जाति का आदमी दूरी जाति के आदमी से धृणा करेगा । 
सन्‌ १६४७ का पाकिस्तान तो एके वना है । मृन्ने लग रहा टै कि जित तरहक 
महां देणतेवक भौरनेता पदा हो रह ह वे "हजारो 'जाति्तानः भदान करदेगे। 
बामण बतिये को नफरत से देण । विया राजपूत से धणा करेग। 1 राजपूे 
आट को दवोचेगा । शूद्र हन सबको । मतलव एक जाति वाला दूसरी जाति 
वाते को अजगर कौ तरह निगलने की चेष्टा करेगा 1" 

"दादल शफाः मे स्वतततां के पश्चात राष्टरकी हीनावस्या षो चित्रित 
दिया । किस तरह भाज केनेतालोग राष्टरको गतेमें षान रहे ह। जनमे 
फाति कारनामो फो प्रस्तुत फरना ही लेखक का उषएय रहा है । रंगोनराय की 
दष्ट मे लोबीराम का चरित्र है--'वस्ती जिले के कोने-षोने भे उसका जाल 
चिष्ठाथा1 जित्ते का मनाज आलू वनस्पति साबुन, किराना, मौमे-ट मोदे 
कपे फा स्टाक गोदामो मे भर लिया जाता । प्रदेश के बडे-वडे जखीरेवाज, 
वतव भार्कटियर भनाफाघोर उसके साधये । इन लोगो के मूुनाफ मे हिस्सा 
बट षरता ह । भिलो का उत्पादन कम करके उत्पादन-क्षमता घटाकर वाजार 
मे फृतरिमकषमी पैना फी जाती टै । दाम बढते माँग पूति का सतलन विगडने पर 
काले बाजार मे धीरे धीरे माल निकाला जाता । शराव यनपे कै कारखनेमे 
गेहं जौ यदाकर मप्लारहृकरमे का भी काम करता । देश मे अकाल भुवमसौ 
होगी, विदेशो से मनोज की भीव मांगी जायेगी उमक्ी वला से। गेहूको 
साकर शराव घनाने का फाम नहीं स्क सकता । सेकरिन सभी सलि चोर ट) 
दस्र तरह षी अनतिकता आज प्रत्येक नेता अपना रहा है भौर राष्ट्र को पठन 
केग्तेमे धेल रहैरै। 

विजली चिभागसे तारो की वोरो इन तेताभो द्वारा करायी जाती है। राज 
भौतिक दबावसे न चोभे को डन क प्रयास किया जाता है । रगीनराय कहता 
है कि--पहले तो विजदी बोड को दस लाख की चपत लगाकर भालं हिया 
लिया फिर साठ सत्तर लाप के नकद मुनाफे पर रतावा विदेशी तस्कर्योषो 
देच खाया । यह देशके नोगो को सरसिर चूतिया बनाना टै ।> 


१ हजार घोषटो षा सवार, १०३६४ 
२ दाश्तं शफा, १०७३ 
३ वही,पृ० ३६६ 
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श्वातिशगः यं सशी कै व्यक्तित्व मेँ राष्ट गौर उसके भिति तथा गरिमा 
कीयात सन्‌ १६४२ ये घरकर गयी! सी भक्ति से प्रभावन होकर उहोने-- 
शरृठ सडको पो तेकर उदान एक सरकारी कालेज मे उपर लगे व्तनवी क्षष्टे 
मव उतार कर फाड द्विया ओर उसकी जगहे तिरा समाने जा रटे येकि पुल्लिस 
मैः उह पकड लिया { थाने लाने से पट्ते भी ठह पीटा जा चृक्ना या} मुकदमे 
श पला इकातो ख हनि फिर कारासमाया! उट वीसवेततो की सजानिती 
थी 
्रजारामःमे वतायाभ्याहै क्रि स्वतद्रता वैः पश्नातह्म विरपितिर्मै 
मिली मुनाप्तणरी महगाई श्रप्टाचार, वयक्तम स्वाय पूर्त्या तस्करी, भर्द- 
भरतीजाकाद दै! सोम अपने निजी स्वार्थो को अधिक महत्यदेतेहै) यका 
मानव अपने धर कौ सजाने के लिए राष्ट षो उनाद देतारै ^ भापात्कालकी 
घोषणा राष्टुके हित व जनहित ङे लिएु लगाई गयी ताकि दे मे धाति स्थापित 
हो सके, अव स्थिति भयानक हा रही है, चारो करोर भेरा कैन रहा है । शव्द 
अहीन होकर हवा मे उषछठल रह हँ । हष्यरा दश किस निपतति तते टषराएमा, 
यह्‌ तो ईश्छस्जनि) साजत्के कौ राजनीतिने इसदे्मे प्रयावहताहीदी 
है । भादमी-आदमी को र्वाट वेर राज्य कौ प्रवृत्ति कमी भी राषटरीय व भावात्मक 
एक्ताको जम मही दे सकती ! वह देश को भराजमताक्ौ मारते जाएगी । 
जनना पार्टी शासन मे भारत को एकता कामदिकलास नप्नरके भये देखी 
जा सकती थी ।ये युवकौ कयौ कतार--जिसमरे हि दू मुमलसान, मिख, ईसाई 
भ्रीड। ये समौ खडेयेभ्रुख को प्िटाति के लिए 1 जवं भूख शावनहीहागीतो 
राष्ट मे भोगौलिव ओर साष्टृतिक एकता का सवाल उत्यनषही नही हाता है। 
पूप ही सवको जोडी है, धम नही ४४ अतम प्रजाराम इस पष्ट परास्त 
व्यवस्था ततथा इन लोगो कौ समाप्त करो का भाम जनता को साह्वान करता 
है जिने इम देश मँ नातिवार, माम्पदायिकता के नाम पर बादमी-मादमीमे 
शाखाए धिसक्तक्रदो ह) प्रजाराम कहता है--अव हम दून का वदला षने 
शे संगै भौर उप व्यवस्पाके लिएएक लम्बी सडाई सर्ढेग, जिसमदेशका 
अतिभित्त ध्रूवा नगा ओौर मेहातक इसान एक नईं निदो पाएगा ! वह्‌ 
चद बौद्धिक एस्याशो भौर उनके अयायो का सामना करेगा 1 दहु भाई भत्तीजा- 
वाद, मत्रीकावेरा मत्री प्रधानयत्रीका वेदा प्रघानमत्री कौ वेण परम्प 
ख्व विरोध करेगा भौर भ्रष्ट राजनीति व अप्परशाहौ कोजहीते उषाद 
किया तुमने हदिजर्नो, दिती, यल्प्तव्यक्। भौर जानिव्ाददे नाम प्रर 
१ शति सय, प° २६.२७ 
२ प्रजाराप्र, पु ७६ 
३ वटी, १०५७६ 
४ वही ५० १४७ 
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सम्बा राज्यकर चिया है, वोटो की हिल भौर निंदयी राजनीति कै तहत तुमने 
देश की विरादता की लघु कर दिया तथा आदमी कं बाट डाला आदमी 
बटकृर अपनी वास्तविक शक्ति ओर ऊर्जाको भृत गया है ।"' प्रजाराम भे 
कहता है किह भादमपोसें ओर हत्यायै ते देण कौ बचाओ ये रान्य 
सत्ता भौर पृजी की दोगरली सतानं एव ल्नि हमे जाति धम सभ्यता भौर 
सष्टमिबैनामोसे ठ्य कफर हमारी मनुष्यत्ता कौ मगरमच्छकी तरह निगल 
जायेगि ।"* 


गाधीवादी चेतना 


1 


गाधीवाद की पृष्ठभूमि गाधीजी का जीवन परिचय 


१ १ 

गधीजी षा जम २ अक्टूबर १८६६ वो पोरवदरमे हभाथा। पिता 
कमेचद गाधी राजफोदटके दीत्रानये। गाधीजौ की िक्षा पौरब-दर भौर 
राजकोटमे हुई । गाधी जी पर माता पित्ताका गहरा प्रभाव पडा! १३ दपकी 
बायु मे विवाह हभ ओर गाधौजौ सोलह वों के मे तव पिताजी का स्वगवास 
हो गया । ४ सिनम्ब्रर १८८८ फो विलायत मे वैरिस्टरी की पदा के लिए चते 
गये । बहौ पूण ल्प से वैष्णव रहते हृए उहंनि वैरिस्टरो की दग्र प्राप्त कौ ॥ 
१२ लून १८६१ को यम्बई लौटे भौर वही पर वकालत गरम्भकी । 

पारम्भमे वकालत जमी नही, सन १८६३ मे अफ्रीका के एक्‌ हि दस्तानी 
व्यापार सेठ अब्दुलना के मुकदमे के पिल्ले मे उहे दक्षिण अफ्रीका जाना” 
धल । वहां उनको रग भेद नीति षा णिकार होना पडा, अग्रजं र्षिष्द 
उहनि वहां भारतीयो का सगठन बनाया ओर्‌ उने जागृति दत्मन की। 
१६०१ मेवे भारत वौटे गौरतवसे फाप्रेसके पायु भारतकौी आजादी 
क्िएुप्रपल्लगौलत हृए । 


ग्यवितित्व की गरिमा ४ 


वालि गगाधर्‌ तिव कैवाद भारुत्रीष राजनीति) म गाधी युग फा भवत्तरण 
हुभा । भारत दे इतिदह्समे गाधी गुर युगा तरकारी परिवततनो ओौर अनेक 
परक्रार की हल्चलो का युगहै। गाधी ने देश के स्यतत्रता आ दौलन पै साथ 
साथ सामाजिक जीवनके सभी क्षेत्रा मे गत्तिशी्ता, परिवतन्‌ मौर परिष्कार 
करिया । उहोने कूटनीठिक चाल्ना, षडयन, हिसा, असत्य छल-कपट मादि क्ते 
स्थातं पर सरल, निष्ण पट जीवन'को जपनाया डा सुधाकर शकर भूलवदे 


१ प्रजाराम, प° १५६ 
२ बही, प० १५६ 
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ने क्िघाहै वि--्हतोर्गाधीजी ये जिने सत्य, महिस तथा वधुत्व के वल- 
रते पर विदेणी सत्ता की विकराल शबरि चुनौतीदौ बौर विष्व भरके 
राष्ट्रा दै शम्मूख यह मादण प्रस्तुत षरदियाङगि पणामोप्रमते, हिसाफौ 
महिता रे, चर्दरता षो सत्य से भी विजित क्रिया जा सकतारह।+ 


भारत का स्वत्रता-सग्राम भौर गाधीजी 


शन्‌ १६२० से १६४७ तक गाधी द्वारा अनेक देशव्यापी भा दोलन चसामे 
गमे, जिनमे प्रमुख है--सन्‌ १६२० २१ असहयोग मा-दोलन, सेटा सत्याग्रह, 
बहमदायाद सदेयाप्रह॒ सन्‌ १६३० षा नम्रे कानून तोषना, सविनय अयज्ञा 
आदोलन भौर १६४२ मे "भारत छोदो आदोलन । गाधीजी बे राजनीतिक 
क्षेत्र मे भागमन के साय ही देण मे तीन महत्वपूर्णं घटनाए घटी, जि-होने सम्पूर्णं 
दिश को एक स्वर तपा एकमत से उनके साय केर दिणा। वे तीन महत्त्वपुण 
घटनाएे घौ--सन १६१६ मे जनता म्म इच्छा मै विर्ढ रोलट एक्ट णस होना 
ललिथावाला वाग की नशस एव समानुपिक घटना तथा छिलाफत फा प्रन ।* 
जिस समय गाधीजौ षा भारतीय राजनीति मे आगमन टमा उस सरमय देष 
अनेक समम्यालौ से ग्रसित धा। विष्वयृद्ध वी समाप्ति परम केवल मानवीय 
मू्योकाहीहेनन हूभाथा अपितु जनजीवन भौर सम्पत्ति नष्ट हई घी । देण 
मे यकर भरीवी साम्प्रदायिकता, जातिवाद, भस्पष्यता, गुटबदी, फट मादि 
भा भयकर मोलवाला धा। 
देश के सर्वतोमुखी विकास मे गाधीवाद का प्रभाव 

माधीजी का फार्य मात्र राजनीतिक स्वतत्रता धाप्तकरने तक ही सीमित नही 
च्या, बल्कि समाज व्यवम्धा करनेकाभौ था जिसका याधार सत्य भौर अ्हिसा 
हो । उनकी चि-तनधारा का मम मात्र भारतीय जनता तक ही सीमित नही या, 
मल्क वह स्यृण मानव जाति के लिए है ।> गाधौजी भारतीय राट्‌ के निर्माण 
भै १६१५ से १६४८ तक सक्रिय रहे । स्वतव्रता प्राप्ति के लिए उहौने पहलो 
मार आहिसा फा माग बपनाया । ससार की राजनीति मे हिसा एक हधथियारपर 





१ ० सुधाकर्‌ शकर कलवडे, आधुनिक हिदी कवितामे राष्टरौप भावना, 


पण १६८ 
सुषमा नारायण, भारतीय राष्ट के विकासकी हिदी साहित्य मे मभि- 


#: 
व्यर्भित, प° ९8 
३ डा० मरविद जोशी, गाधी विचारधारा कादहिदौ सराहत्य पर प्रभाव, 


पण ४१५ 
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शर्वित धन गई । एक णक्ितिणाली राष्ट्‌ के विशद इतके द्वारा गृद्ध करिया शया 
ओरयुद्धमे शीतभी हृरद पुरानी खानी नये फंशनकैरूपमे सामने आई। 
भद्टूतोदधार का प्रयागा मिया मोर राष्ट्र उनकी अदभूत क्षमता को देखकर 
खकरा गया तथा भारत सपार मे लिए एक समस्या वन गया 14 इस प्रकार 
विलक्षण, व्यक्रितित्य अद केमनिष्ठा, स्वस्थ चितन बै धरोहर ओर प्रबल जन 
समर्थेन फी शवितिसे सर्मवत गाधी जीने भारतीय जन ओर जीवनके हर 
क्षेत्र भो प्रेरिन मौर प्रभावित क्रिपा। उदी की विचारणा गाधीवादकेनामसे 
राजनीति ओौर दशन के क्षत्र मे सूविष्यात हुई । 


गाघधीवादि स्वरूप विद्लेषण 

महात्मा गाधी नेस््वय स्पष्टवियाहै कि उ-होने किसी नवीन विचारधारा 
या जीवन ल्णन भन प्रतिपादने नही क्रा अपितु प्राचीन सिद्धातो करौ पून 
मलेखित किया दै 1२ गाधीजी ने हरिजन" माच १९३६ मै भक मे लिखा है-- 
वै फिमी नये भिद्धात फो प्रारम्भ करनेका दावा ष्ठी करता मैने मपने 
तरीके से शाए्वत सत्यो का प्रयोग करे अपने दनिक जीवन फी समस्यामो 
कौ सुलश्चाने षा प्रयत्न क्ियाहै। मेरा ममस्त दशन, यदि इसे दन फी 
सन्नादीजायतोवहीहैजौषुषठर्मेनेक्हादै) इसे "ाघीवाद' नही क्हा जा 
सक्ता भयोकि यपरे "वाद" नाम कौ कौ वस्तु नही रै ।3 त्रिप जीवन-दर्णेन को 
भहात्मा भाघधी नै मपनाया उत्ते गाघीवाद नाम सै अभिहित किप जातादहै। 
एक सार्वजनिक सभा मे बनते हए स्वय गाधीजी ने एक बार कटा था--"याधी 
भर सक्ता है परर गाधीव्रा अमर रहेगा ।'४ यहाँ यह स्पष्ट वरना उचित होगा 
कि गाधीवाद गौधौजी बै किसी मूल स्िद्धात का उदघाटन नही करता। 
वस्तुत गाधौवाद अथवा गाधी दशन ष यदि हेमः समज्ञमा चाहे तो उसे (सर्वो 
दय दशनः से समक्ञाजा सक्ताहै। हा यह वात अलगटहैकि आज गाधी फी 
विचारधाराके लिए सामा-यत गाधीवाद शब्द वा प्रयोग किया जाता है 

गीधोवाद को स्पष्ट करते हए रामनाथ सुमननेलिपा है कि "गाधीवाद 
सत्थ की साधनां फा विनान है 1 उसकी समस्त प्रवत्तियां ब्रह्म मे उसके दढ 
विश्वास से उदभूत हूर हँ । यहं ब्रह्म सवदष्टा, सवशक्तिमान भौर सवव्यापक 
है1 जयत उसी कै कारण मौर उसी कौ लेकर है ।८ आधुनिक युग के मदान्‌ 


१ ग्रो विचारधाराकादहिदी साहित्य पर पभाव, प० ८६ 
प्तथाुयण, तनौ 1936 
णत 
डा० पटटाभि सीतारमेया, याघौ गौर गाघीवाद (प्रयम भाग) पृ० २६ 
रामनाथ सुमन, महात्मा गाधी, पृ दन 
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रेण 


पुष्प महात्मा माधी को ससार एक श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ, प्रथम षटि कै 
समाज-सुधारक, महान्‌ राष्टरीय नेता सौर प्रमाढ देश भव्तवे रूपमे जनता 
है । नेक्िनि उसका काई सुस्पष्ट राजीत्तिक न्णनथा यानी, इस वारैमे 
अधिकाणकोगो कोप्तदेहु दहै) महात्मा याधी, हान्म, ताक, ओर स्सोकी 
तरह पपे रा7गो्तिकं दाशनिक नदी ये जिठोनं अपना समय किमी सुसम्बद्ध 
राजनीतिक दशमे परे निर्माग मे तगाया दो 1 उनरा वास्तविक उदेश्य भारत 
छषाओरफिर सारे समार फोरसत्य तथा अ्िमाके आदो परनयेप्षिरसे 
निर्माण करना था। गाघीजीने पने विचार कौ भापणो, तेखौ, पताके 
माध्यम से व्यक्ते दिया। 

गौधीजी ने इतिहास मे पती गर सत्थ, अ्हिता ओर प्रेम १ आाध्यासिमिक 
एव नैतिक सिद्धाताका राजनीतिक क्षेभमे इतने विशा पैमाने परं प्रयोग 
किथा तथा इसमे सफनता प्राप्त कौ । प्रायीन सत महात्माजा न गौतमबुद्ध 
भौर महावीर स्वामी तक ने अर्हिसा के सिद्धात को केवले व्यवितगत जीवन मे 
हीलाग्‌ कियाथा। गाधीजी ने इतिहास मे एली वार भहिमा को जीवनके 
समग्र दर्शनके स्पमे स्वीकार किया मौर उसके नाधार पर समाज एव राज- 
नीति षी प्रत्येक समस्याको हल करौ का प्रयास किया 1* गाधीजी के अनुपार 
अहिसा सम्पूण घम की जान है । सत्य की तरह अहिमा भी सवशव्तिमान भौर 
असीम है ओर ईश्वर के ममानाथक है ।* सिसा सर्ववालीन सवव्यापक्‌ नियम 
है जिसका जीवन की प्रत्येक परिस्थिति मे चिना वितस्ती भपवाद प्रयोग हो सक्ता 
है 1 सत्यके याधीजीने दोभेद कए है--(१) सराधनाया ब्रत कूप सत्य, 
आशिक या अपेक्षिन सत्य, (२) साध्यपुण सत्य निरपेक्ष सावभौम या-शा्वत 
सत्य ) रिचड ग्रे के अनुभार गाघीजी सामाजिक सप्यवेक्षेतमे महान 
वैज्ञानिक है 1* गोधीजी एकादश महाव्रतो मे विश्वास करतेये। ये महात्रत्तही 
उनके जीवत के सिद्धातक्े जा सकते, जो इस प्रकार ट--सत्य, बर्हिषा, 
ब्रह्मचय अस्वाद अस्तेय, अपरिग्रह अभयम, स्वदेशी, कथिम श्रम, सवधम सभवे, 
अस्पष्यता निवारण आदि सिद्धाता को सामाजिक, याविक, रागनीतिक क्षे 
मे अपनाया नौर प्रभावित किया। 
भारतीय सामाजिक जीवन पर गाघीवाद का प्रभाव 

माधी जीने अपने सिद्धातो काप्रोग समाज सुधारे कैरूपमे भीक्िादै। 


१ डा० सुभाष काश्यप प्ता विश्व प्रकाश गुप्त, राजनीतिक कोश, १० १५१- 
१५२ 

२ गाघीजी, हरिजन, १४२३ १६३६ 

३ गाधी जी--हर्जिन, ५६-१६३६ 

४ राधाङ्ृष्णन--महाप्मा गाधी, पू० ८० 
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उ-योने पमान के प्रये पह्वुश्रो का द्रुम्म नितैक्षण भिया। वै समाजे 
प्रस्परप्रेम फो स्थापना करना बाहूने थ । सामभ्प्रदायिकता कौ हटाकर उतत स्थान 
पर पारस्पसि सभाव ओर प्रेम स्थापितकरना ही उफ यत्तिम लक्ष्य था। 
उ-हाने भारतमे रामराज्यंकौक्त्यनाकी थी 1 उहौने स्तियाको पुर्पौ कै 
स्मान अधिकरारदेते की पत्तिक्ठी ! गधी जीने समाज सुधार के निम्न सुतर 
फा प्रतिपादन किया--साम््रदायिक एकता यादी, मतृनापा, राष्ट प्रेम, 
आधिक समानता, प्रौढ विभा, स्तिया कौ उनत्ति, मयपान निपध, अस्पश्यता 
निवारण ग्रमोयोग, किसान मजदूर, विद्याधियो बा सगठन आदि । याधी मी 
समाजं की तत्वासीन व्ववस्यासे सतुप्टनदीये । गाधी जीने समाज की बुरा 

दोषो द्ूरवरन रै तिएुनाकप्रयलच्त्यि ओर उह अपने इपर कायमे सफ 

सतता भी मिनी । सामाजि क्षत्र मे गाधी का सोपदान मविस्मरणीयहै। 


भारतीय आर्थिक जीवन ओर गाधीवाद 


गाघ्री जी के भआयिफ विचारो ते भारतीय भय व्यवस्या पर प्रभाव पडानो 
उह भयथास्वी प्रमाणित करता है । सवोदिय तथा दृर्टीशिप सिद्धात मे उतनी 
आयि विचारधारा का प्रमाण मिलता है । षुटीर ज्याग भौर चरते के विका 
मे उनका आधिक दष्टिलेण ही स्पष्ट होता है। वे गाव मे स्वाविलम्बी मथ 
ग्व्यवस् 1 का निर्माण करना चाहते ये। 
वस्तुत गाधी जी फे आर्थिक दृष्टिकोण का निर्माण खादी तथा द्रे 
ग्राभोद्योगा के विकाम एव माधि समानता कै सिद्धातांते हृभाहै। गाधीजी 
४षा माफ दष्टिकोण उनके नतिक्र तया आष्यास्मिके जीवन दशणनं को अिषाय 
"परिणति है । स्वभावत वे मनुष्य को आधिक आवश्यकता गीरप्रश्नापरभी 
अस्तेय, अपरिग्रह, मनुष्य की नैतिक मताई तया प्राणी माघ्रके सायं आध्यात्मिक 
एक्त्व का योधकी धार्मिक भाषा मे विचारकरते हैँ।* सके मेक्हा जाए 
"तो गाधीवादी अथ-ग्यवस्या पूजीकराद का विरोध बरतीहै भौर मा्थिक विक्री 
करण मे उमब्रा दृढ विष्यास है । व मन्व के पाक व्यक्रितिगत सम्पत्तिन रहनेमे 
भौर सम्पति का सपराजम विद द्रीक्रप करने मे विश्वास केरतेये । 


भारतीय धार्मिक तिक जीक्न मौर गाधीवाद 


गांधी जौ मुख्यत ष्टि धम के अनुयायीयेनि यु उनके हृदय मे मानव 
धम के प्रति विशेष अनुराग था। उनका विश्वास्रयाकि विभिन धम एकौ 
सत्य की प्राप्ठिके अलग भ्रलग सागर घम केवारे म याधी ने स्पष्टत 


१ रामदीन दृप्त-प्रेमचेद मौर गाधीवाद, पू ° € 
२ ऽनल्लछण हणा 2०401, 2 244 <. 632 
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कटा है मि-(१) संभी धमं रत्य होते है । (२) सभी धमो मे कर्‌ म कई 
धरुल या कमी भवश्य होती है । (३) सभी धम मेरे लिए्‌ उतने ही प्रिय ह जितना 
हिद धम (५४) दूमरे धमिव विष्वरासवे लिण मेरे मनमेउतनाही सम्मद 
जितना मपा धाव विश्वारा के पिए । इसीलिए धम परिवतन की क्त्पना 
असभव है । नौरा बै ्िण हमारी प्रार्थना यह होनी चाहिए कि श्रम । उर्ह 
अपने उच्चतम विवाम वै लिए जितने भौ प्रकाश व सत्प की आवश्यकता हो, 
वह्‌ टिखा ।१ ईश्वरीय एकता मौर व्यापकता पे समध मे उदनि क्हाै- 
ृश्वरीय प्रकाश किमी णक ही रष्टरया जाति की सम्पत्तिनहीहै। ईश्वर न 
पायेमेहै, नकाणीमेहै, ईश्वर प्रमणहै, अधकार नही । वह प्रेम है, पूणा 
नही, वह मव्य है, महान है मौरहेम मव उसकी चरणरजरहै "गाधी जी की 
मायता थी कि आत्म शुद्धि मोर शुद्ध भचरण से नैतिक वल उत्पने होताहै। 
अतं वे व्यक्तिगत जवन की शुदि पर विशेप वल देते ये। दपषपे लिए प्राथना, 
उपासना, ब्रत, प्रतिना, ब्रह्मचय आरि को उपयोगी मानते ये । 


भारतीय राजनीतिक जीवन ओर गाधीवाद . 


जिम समय महात्मा साधी ने भारतीय राजनीति मे प्रवेष लिया उस सपय 
सोगाने भपने स्वाथ की प्राप्तिकै लिए राजनीति को स्वाथ-सिद्धिका अस्त्रिवना 
लिया 1 गाधी ने सत्य अहिसा, सत्याग्रह सिद्धात कौ लागू कर भारतीय राज 
नीति चेतना का मत्र पूता । उहोनि स्वीकार किया है कि-- जवसे मेनि यह 
जाना किं सावजनिक जीवन क्या है तव मेरे प्रत्येक शव्न ओर कायके मूलमे 
धाभिक चेतना नौर नितात धामिक्र हैव रेह ।* गाधी ने सवप्रथम घामिक 
राजनीति की नीव -गली । अपनी वात मनवाने कै निए सत्याग्रह को विशेष 
महक्व दिया । मत्याग्रह से उनका तात्य धा--अ्हिसा दवारा सत्य का ाग्रह 
भारतीयो पर अग्रेजौ का शामन स-यायपूण गौर क्ररथा। इसवुरे शासन को 
हटाने के लिए गाधी जी ने असहयोग आ दोलन जारभ विया । अप्रहयोग फा 
एक रूप मविनय अवज्ञाया 1 गाधी जी की विचारधारा कै अनुमार सविनय 
अवक्ा स तात्पय है--सरकारके कानुनो को भग कराना, जा नत्तिक नदी है। 
सविनय भवना इम वात का प्रतीक हैक प्रत्तिरोधकारी सविनय अर्थत्ति अ्हि- 


१ प° जवाहरलाल नेहरू राष्टृपित्ता, १० ३९ 
हरिजन, २०-४ १३२४ 

३ डा० सुषमा कर्यप--रवातन्योत्तर हिदौ महाकाग्य मे राजनीतिक चेतना, 
पणे 

४ महात्मा ग॑धी--यग इण्डिया (भाग-३), पृ०२५० 
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संक स्स ्रानून की अवज्ञा करता है ।*गाघीजी देश फो स्वत कराना 
चाहते धे। यही उ एय लेकर उन्होने स्वतत्रता सप्राम लडा। गाधी जीने 
राजनीतिक सर्पो कैः दरम्यान सत्य, अहि मौर सत्याग्रह वै दारा त्तिक वतत 
का प्रथोग श्रिया । इनं पिद्धाताकान केवल भारतीयो परदही गहरा प्रभाव 
पडा अपितु भतरराष्टरीय जगतमे भौ इनकी पनाया गया 1 


सत्यायह्‌ 


स्वनत्रतासग्राममे गाधी जीने अग्नी सरकारका प्रतिरोध बर्हितासे 
किया, यय सत्याग्रह था । सत्याग्रह पर माधीजी ने कहा--राष्टरीय भथवा 
राजनीतिक जीवन मे सत्य मौर कत्याण के लिएु कृतं सकत्प॒हाकर भाग्रह 
करना ही सत्याग्रह दै ॥ सत्याग्रह सत्य के लिए निरतर वौज दै मौर सत्य तक 
पचने तक वा सक्रत्प दै । सप्याग्रहु एक सतत्‌ विकासशील शक्ति स्वल्प है । 
यह एक प्रकार का उन्वतम धय है । सहनशीलता व आस्था उसके मूल तत्व 
है। हम सभी वुरादधो से सत्याग्रह बै द्वारा भसहयोग करते ह ।* डा० रामनाय 
सुमन भे लिया दै स्ि-- सत्याग्रह निजौ रूप म आध्यात्मिक साधना है । समष्टि 
रूपम्‌ सामाजिकक्त्याण की साधना है । बहू व्धवित तवा समाजवे दोपोको 
दूर फर दानोषे वीच हितकर सवध स्थापित करता दै ।*° सत्याग्रह बे निम्न- 
लिखित तत्व है-- 
१--सत्याग्रद्‌ रत्य ओर -याय कै भाधारपरहीहो। 
र्-सद्याग्रही म क्षमां भाव हाना चाहिए ओौर वह्‌ जपने विपक्षी को मूलक 
सुधार दतु पूरा भवसषर प्रदान करे । 
३--स्याप्रह सव्य भौर ईश्वर मं परी आस्था का नाधार चिए हृष्‌ होता 
है। 
४--सतयाग्रहु मे बरहिसा का स्थान सर्वोपरि दै। 
भ सत्याग्रही मे प्रसनताप्रूवक् कष्ट सहन करने की क्षमता हानी चाहिए । 
६- वह्‌ न्रतापूवकं समन्गौते के लिए तैयार रहे ।* 


सल्याग्रद्‌ कौ वई पद्तियां हं, जिनमे प्रमुष इत प्रकार ई -- हडताल, उप 
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वसं प्रायन, प्रतिज्ञा अमदो, कर वदी, धरना, मविनय अवज्ञा, आमरण 
अनशन, अहिमर धरना ।* देण की याजादी के डाईमे गाधीजी ने समय समय 
प॑र इनमे से भधिक्राश पद्धतियावा प्रयागविया धा। भारत की तलालीनं 
परिस्पित्तियो मे स्वराज्य प्रासिं षै लिषएु सत्याग्रह ही सर्वोत्तम साधन या। 


असहयोग 
जमहयोग सत्याग्रह का ही एक भग है! नो काय जवा वाते बनुचित मौर 
अनी।तप्रणं हो उक्ते साथ अस्या किया जाता ह । बुरे क्यों मे भागं नतेकर 
उमका बहिष्कार क्रनाही अतहयापटै । गाधी जीने क्हाहै ज्रि असहयोग 
की उडेंघणामे नही वत््वप्रेममे होती है । सप्परके भाधारपर्‌ विएु गए असह 
योगकार्थातम परिणाम विनय होना है । भारतीय राजनोति मे अमहयोभ आदौ 
लन १६२०से भारम्भ हुता ) माधीजी कै भनुप्ार जसहयोगर वे सिद्धाननिम्न 
है~ 
१--सरकारी उषाधियो, माफिमाका त्याग 
२--विणी वस्तु का वहिष्वार 
३-रस्कार काच्छण देना वन्दक्रना 
-पाउत्तिला कवा वायकाट 
भ--वकीला द्वारा वक्ातत छोडना 
९--सरकारी पाश्या तथा उत्सवा वा बहिप्नार । अग्रेज सरकार इसदेण 
कौ जनता कौ नावनाओ कै प्रतिवू थी, उसका शासन न-यायपुण 
भौर अनतिक् था अत अप्रज सरकारको हटाने के लिण गाधौजी गे 
असहयाग आ दोलन चलाया । 


अहिसा का पालन 
गाधीवादी दशन मे अहिमा सम्पूण दशन कौ धुरी है भारनीय सष्टरतिमे 
ऋषिष्ाका जमर वाक्य गर्हिसिा परसो घम" गाधी दशनके लिए प्रकाश 
स्तम्भ दै । माधीजी अदत्ता योप्रेम फा पर्यायवाची मानतेये। व अह्याम्द्रागय 
व्यवितमत हानि नाभस दूर रहते हृए समस्त मानग्रता का वेंल्थाण चाहते टै। 
गाधीजी हर प्रङ्ारके बुरे विचारवेवुरे क्मक्ा हिता मान्तेये। गाधीजी 
दस अर्हित के सिद्धात् पर चलक्रसप्यकी खांजम लगे थे । उनके लिपु सप्य 
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(षाद टिप्पणी), पृ० ८६ 


संध्यया भौर अह्टिप्ता साधन । गाधीजी भारत मे रामराज्य स्थापित क्रा 
चाहते ये । उनके इस प्रयत्न मे अहा का स्यान प्रमुख धा । 


गाधीवादी दशन ॐ आघार पर सर्वोदयी समाज की सकल्पना 


ग।धीजी के विचार सर्वीदयवाद मे समाहित हरर । सर्वोदयवाद अथवा 
विश्वब्प्रापी उनति का मूल आधार मानव स्वभाव मे निहित कल्याण कामना 
ह प्रेम ओौर सत्थग्रहुद्वायावनोगां का हृदय परिवतन करना चाहतेये। 
हिसा फ लिए उनके हृदय मे कोई स्थान नही था । सवदिथवादी भा-यताके 
अनुसार यदि नंतिकसूपसे मपीलषटी जायत सौग स्वच्छा से यपने मधिक 
धन माल ओर सुखो का त्थाग कर देगे ।' गाधीजी ने भायिक समानताके लिए 
मशोनोका विरोध क्प था । उनका विर्वास था करि बडे पैमाने पर उत्पादनसे 
हृजासो हजार लोपो मे वेकारी फतेगौ मौर कुटीर व्यवसाय समाप्त हो जायेगा । 
उनकी राय मे सर्वोदय समाज एक्‌ बडे परिवार क तरह हाता रै, जिसमं प्रत्येक 
ग्यवित शपनी विशिष्ट क्षमता वै अनुसार पूण स्वतत्रतावै साध सेवा षरे। 
सर्योदयवाद केवल आधिक जीवनतक दी सौपित नही है भपितु इसमे मानवक 
समग्र विफात की समावनाएं निहित है । यह्‌ माधीवाद का निचोडक्हाजा 
पकता दि 1 


गाधीवाद की प्रमुख प्रवृत्तिं 
अस्पृश्यता उन्मूलन 


हिद्र समाजम्‌ ुमराषूत के कारण जातीय एकता को बडा धक्ा लगा 
है। मदात्मा गानी ने अस्पृश्यता निवारण के लिएु आजीवन थक प्रयल किरु, 
षितु फिर भी यह्‌ बुराई समाजसे दर नहीहो सकी है। 
साम्प्रदाथिक एकत(पर बल 


शष्टूपिता महूत्मि माधो के लिए जति सम्प्रदाय धम आदिका भेन असह्य 
था। भास्तमे अनेक सम्ध्रदायावें लोग निवास क्रते हैँ । राष्टरीय एकतानः 
लिए समौ धम भौर सम्परदाया म एक्ता हानी चादिए । साम्प्रदायिक कटुरता 
विपी भी राष्ट्र वौ खण्डितं करदेतीदरै। 


खादी एव प्रामो्योग का प्रचारप्रसार 
राष्टरीय स्वतच्रता भः दोलन का नेतत्व करते समय गराधीजी ने अनुमव 
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कियाकिदेशपे जागति लति कै लिए सर्वो मुखी प्रयात करने होगे । पूजीबाद 
उत्पादन की विभरीषिकाएु अत्यत विकट कूप धारण क्ेलगीथी। शोषण 
एव वेकारी कोद्र क्रनेकै लिए गाधीजी ने खादी एवं ग्रामोद्योगर की योजना 
काप्रवार विया । चर्खा उद्योगकोप्रारम्भक्रपे दंश काञागरण कंरनाभी 
उनका उदेश्य धा । 


सत्याग्रह, असहयोग एव सविनय अवज्ञा आन्दोलन का अनुसमथन 


प्रेम को हिदुस्तान से निकालने के लिए याधीजी ते अनेक उपाय ्रिि। 
उह जन सहयोग प्राप्त हा शौर जन जागत्ति उत्प न हई । गाघीजी सत्य, 
मर्हिसा, भौर सध्याग्रह मे स्था रखते थे । उ होने अग्रेजी शासन के प्रति सत्या 
ग्रह्‌, अहेषोग एव सविन भवज्ञा मआ-दोलन चलाने फे लिए जनता का भाद्धवान 
किया 


सामाजिक कुप्रथाभो एव रूढियो का विगेव 


भार्तीव सामाजिक जीवन मे बहुतसी बुप्रथाएु, रूढियां भौर वुरादरयां 
जमले चष थी। गाधीजीनं मनेकमा दीलनो द्वारा इने बुरादया क] दुर करन 
का प्रयासे ।का । यह प्रयास गाधीवादी विचार दशन वा सामाजिक पक्ष था। 


अहिंसा कौ शकवित मे अदूट विवास 


श्रामराज्य' गाधीजी का परम आदश या । मर्हिसा कै माध्यम से राम राज्य 
ष्य ्रप्त करना उनका ल्य धा । गाधोजीके रामभी अह्िाभ्रियथ। 
गाधीजी का लक्षय जर्हिसा से भौर शानि द्रारा सत्य करोप्राप्ते करनाथा।वं 
अहिसा को सप्य का पहलू मानते ये 1 विष्व बे महाविनाण व। सप्य अहसास 
अचाया जा सक्ता था, एसी गाधीजी कौ मायता धी 1 


नारौ सुवित का समर्थन 


भारतीय समाजमे नारियां की दशा अच्छी नही रहीहै। पुग्प हमेशा 
उदे दासी के सप्रान समञ्ता रहा ह । पर्प सत्ता प्रधान तमाजमे नारी सभी 
अधिकारो स वचित रहीहै। ाधीजी समाज मेनारी करौ उचित स्यान 
दिसाना चाहते ये। 


द्रूतगामी मशीनीकरण एव ओद्योभिकीकरण का विराध 


देष षी जन्तस्या को देखते टृएु गांधीजी मशीनीकरण एव जौयोगिवीकरण 
फे विरोधी ये । उनके अनुर्मार देश की बेकार मौर बेरोजगारी का द्रुरकणे 
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के तिए लधु उद्योग भौर परुटीर स्यवसायो का विक्रा करना उचित या। गाधीजी 
कीमा-पताधीकि आयोविकीकरण एव मशीनौफरण षी प्रक्रिया नपनावर 
पारत पूजीवादो विभोपिकाभो षा चिकार हो जयेमा। 


सर्वोदय आधिक अभ्युदय का काययक्रम 


सर्वोल्य माधीवाद दशन का व्यावहासिकि प्रतिफलन है, जिस प्रकार समाज- 
वादौ दशन की परिणति अतत साम्यदादमे होती है। सर्वोदय समाजषफी 
स्यापनाके निए माघीगी ने रामराजषयो आदश माना था ओौरप्रामराज्यया 
श्राम स्वसज्यसे सद्‌ प्ररि प्रारम्पहोतीहै। 


माध्यास्मिक निष्ठां का परिप्रक््य (सत्य, ईरवर का पयय, धमं भौर 
मैतिकत, प्रार्थना, व्रत, सयम, ब्रह्मचय आदि) 


महात्मा गाधौ नवयुग मे भारतीय आध्यात्मवाद वै निष्ठाया प्रवकताये। 
वै सत्यो ईश्वरवे गमवक्ष मानतये। उकाक्हायथा दिसत्यर्दश्वरहै 
भोर ईष्वर ही सत्य दै । सत्यक बरा पर दही माघीजी ने अ्रेजी साम्राज्यका 
अत पिया । सत्य मे उनक्रो दढता निर तर यनी रही । माधोजी ने अपने जीवन 
म सत्य को अत्यधिक महत्व दिया है । उनके लिए सव्य शश्वर फा पर्याय धा। 
ग्रह विश्व भी सत्यपरहीटिकारै। 


मानवत।वादी जीवन मूत्यो की प्रतिष्ठाका ग्रह 


माधीव्राल वे निद्धात भ।रतके लिए ही नही अनितु गिए्व जीवन फा सु 
भौर शाति प्रदान करने विरह । काल मक्तिकी तरह गाधीजीने भी विव 
क मुन्यवस्यित्त चि तत देने का प्रयास किया है 1 माधीजी नतिक्र भौर माध्या 
स्मिक मूल्यो मे अधिक विश्वास करते धे । उनबे िद्धातो की मूल एवित अत 
रिकदहै। प्रेमही विश्व मानव को एक्‌ व्यवस्याम सगल्तिकर सक्ता, एसी 
ग्राधीजीकीमापताथी) 


निप्कप 


गाधीवाद महातमा गाधी के विचारोषा व्यापकंर्थाभधानदहै। गाधीजी 
कै व्यिनतव के अनेक आयाम ह, जके राजनेता, समाज सुधारक, भयवेत्ता, रिक्षा 
शास्र मौर धर्मोयदेशव यादि । जीवन कै प्रत्येक पलू पर उनके अपने गिचार 
ये । गाघोवादी चेतना का मूल उत्स राम की कत्तव्यनिष्ठा, कृष्ण की व्यवहार 
दुशलता, महागीर कौ नर्षा, कबीर कौ मघलग्नता मौर तुलसी कौ 
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पीलतामे निहित है उ हानं सत्य, मर्हिसा, परेम, यत्व बौर न॑तिवता क विचार्य 
फो मपने राजनत्तिक सिद्धाताम शामिलकिपा। व राजगीति, सामाजिव सग 
ठन भौर आक जीवा पो धम से पुयक नही मानते ये। हिदीत्राहलिकी 
सभी पिधाजो पर गाधीवाद षेद व्यापक प्रमाव पडा। 


गाधीवादी चिचारधारापर आधारित 
हिन्दी उपन्यास 


एव ओर मुष्यमपो' म गाधीजी के नारी चेतनावादी विचारसे प्रभावित 
एक पात्र ह--रयानापङ़ अरविद । जिसकी धमपलनो गुलाद, जिसका भारत- 
पाकिस्तान के वेंरवरि कं समय मुललमान यपने साय उडाल गये ये, वह उनके 
चगुनसे भागवनायी लेविन समाज म वदजत, पापिन कटी जानि लगी । श्रादी 
सै पहले मररविद इन अप्रहत महिता नो भै प्रति अपनो सव्दना जादिरषरतादै 
जिघसे किमन गुणात के वाप सतरामफो कट्ता ह्‌ कि तुम बर्यवदसे गुलाबकी 
शादो वी बात करा, अरर्जिद सतराम वो गहठाटै ति पसा मेरे जीवनक 
लक्षय नटी है, चक्षय र--पामाजिक, घामिक्‌ नौर सास्टृतिक्‌ श्राति । म जानता 
हं अएपकी लडकी दागोमे भर गदो आाजके सामाजिक परिवेया मे वह कलकरिनी 
बहलाएभी । उसका कही भी दर सम्माननहीदे। बहीभी ठहुराव टिनाव 
वहीहै रितु मरिर्‌ वह्‌ उतनी हौ पविनदहै, जितनी पहल थी लालाजौ 
मृधे फोईं भीतर मे मजबरुरवर रहा है किम जापक वेदी वो अपना लू ॥'" इसमे 
सेवक याधीजी क॑ नारी चेतना विषयक विचारोतेप्रभायित्त है । 
गाधीजी व हृप्या पर एक सभा मे अरविद केता है--"सायिया 1 वाप्ुकी 
भृष्यु हमारी स्वतप्रता कं उज्ज्वल मुव पर्‌ भयकर कलक र्मे बहताहू कि 
हृत्यारे के इस दुत्ताहस कै पचै एक सम्पूण याजना हानी चाहिए, कई आदमियो 
का बल होना चाहिए । आज इस कथन के विपरीत वात हा गयी है कि मनुष्य 
ईष्वर क पुत्र है ओर्‌ ईष्वर सवक! समान दध्मे देखताहै यदि यहसदीहै 
ता विश्वके प्रागणम कभी अशानि, अराजकता घौर खून खराबौ नही होती । 
महामानव बापू कौ जातको गोदमे नहो सुलाया जाता 1 विश्वम शति 
स्थापित्त करने पर वह्‌ वलन देता है। 
जव लोग अपनी जष्ूरत स ज्यादा धन का संचय क्रते है जिसके फलस्वरूप 
रीवी बदृती जात्ती है पृजीपति मौर बडा पूजीपत्ति वनता जाता है । इस सवध 


१ एक्‌ भौर मुष्यमन्नी, पु० ६७ 
२ बही, पृ० ७६ 
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मे अरि गुनावमे दता दि हमान एोहृर पीज उतनी ही मिलनी 
पाहिषए्‌ नितने को उवे जषूरत हा । जल्रत ते ज्यादा मित्त ज परर भादमी 
आदमी षी नामे हट कर दु नौर यन जातादै। यट कुछ ओरयव जना 
उपे स्मता पे अलग प्ररदेताटै गुचाव।^ 


धुपरादूत मिटा के तिए्‌ मरद्दि अपय णट्रमे एक देसी पाटशाताका 
उदुषफटन करा है जिम ररिजिना बे साय साय सभी जातिया वै वाग शिक्षा 
ग्रहण षरे । सभी प्मानन्पसे पादी कौ अपयेये। एस उपयाम माधी 
जी महिमा पे तिद्ात्तषा मत उग स्यान प्रर मिनता दै जव भरविद गाधी 
फो श्रद्ाजलि देवे वषत कहता दै कि--णजिग युग पष्य ने भारत जते दलित 
पोहिन देन मे साजनैत्तिकि, मापाजिव, याघच्पािमिक प्राति या सूत्रपातत किया, 
जिम मद्वितीय पुरुप न अन-जनं मे रमता, एुकना षा सदय पूता, उस भनीषी 
मे निर्पारित अष्टमा के माग प्रश्न पी हुम शपप तते ह भोर प्रतिज्ञा रते 
कि दशमे सामूरिक विकाम मे भपना सवसव अपण षर देगे 1" 
हिसि घटना पैः परिणाम, अयण्डता मौर -र्वोदय परल्याण समाजमे 
सापूहि यिकास रौ नौर प्रिनीत्रा भवे प्राण दाते र्‌ प्रते है किमे 
शल प्रात्तिमे तिरि विश्माम हीह । रत प्राति ओर हिति उपायासे दैण 
षौ अयण्डता कौ यतरा प्रा हो जाता है, इतलिषए्‌ शानिद्रण उपायो ते सवदा 
सक्ती समस्या "1 रमाधाा प्रम्पृत हाना चाहिए । मवे निए मृ एते काय 
यर्तागोी जादपयकता जा अपना एक-एक भण माव जाति वै हित वै लिए 
मपण क्रदं ताहि प्रस्य आदमी कौ अपन जीवव निर्गहि, नात्म विगनमका 
सुभवसर व सुविधाएु मिते > प्त्रर भाई गाधीजी बा प्रवल समप है । उसकी 
वाणी मे राच्चाई, मदिषा ओर परोपग्रारो वायो से हभता मुप्ररित र्ती धी 
लेविन एमाजमे हिघवः तत्वा द्राण उसकी भी माधी जीवौ तरद्‌ हृत्माषर 
दी जाततीदहै। 
गरधीनीखारौ को परनना प्लदस्सते ये नौर बाप्रेती नताभी वादी 
पहनते है इनी विचारधारासे प्रधावित हार सर्यि यावत्त राम गोसाई मे 
दद्याम नपे दोस्त जघुबनाल सा ब्रत ज्वाइन नौर पादी धारय करते 
यमन कत्ता हैतं क्रेत मणामिल हागया ह्‌ नौर खादी पहनने लमा हू 
मक इनोसौ धानहै। कलत्रे लिएु भी खादी कै वपडे सिलथा दूगा | स्व 
राज्य भा रहा है--स्वराज्य क्ते मे ह रामयज्य ओर रामराज्य का मतलब 
----------- 
१ एक भीर मुष्यमश्री, प० ६२ 
२ वही, प° ११७ 
३ वही, १०२२३ 
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गाधीरयाज है + जय रादाणिद गौनम पे सामन रायगहादुर पभीररा्ह षडा 
हता दै जिशे हराता मुषित था! यत काग्रे की इज्जत वा सवालथाती 
जरह पदता दै ङ्गि--ुकावला हम यमराज षार सपते ह, भादमी षी 
पथा विता । लेविन वढे-बड लोगो से धृष लिया जाय, हम तो मप्रेष कै सेवक 
है--गराधी जी दे तुच्छ सेयम, सिपाही ह ।'* जवर्िह सपने भापका गाधीजौ 
था कटटर शिच्य मौर भवत पानता चा । वह गाधी जौ बे विचारा से वहत ज्यादा 
प्रभावित था। 

गभीर तिह लपनी पृर्री धनवती की शादीष्ी यात रपुराज से उन 
भानजे जगरर्तिदे मे किए षरतादै) उप्त समय रघुराज दहैजबे विरोधमे 
कहता है-- राजा सादय, हम लोग महात्मा गाधो के अनुयायी ह तो यह्‌ समक्ष 
लीजिए रि हुम दहैज वहै की प्रयाका उपाड फेकेगे । इरातिए्‌ भाप दान-ददेन 
फी बात कफो लेकर नपना म छोटा मत कीजिए ।3 ज्लम्मनलाल महैश्वरी जो 
परे देणभक्त ह ओर गाधी जी के विचारो से बूत ज्यादा प्रभावित ह स्वतत्रठा 
शग्राप्वे' बेक्त ६ट्नि क्रातिदराप्यो को अयप्रदानकिपाथा। य गाधीजीषे 
जफीका भदन से इनना प्रभावित हए वि अपो नामके पी महेश्वरी कै 
स्यान पर रप्याग्रही शव्द जोड दिया] गाधी द्वारा चलये जाने वाते हर 
आ-लालन म महात्मा गाधी वै विशेष शिप्य की रैत्तियत से उहानि सक्रिय भाग 
लिया वह्‌ अपन हाय सेवुनेहृएुमरूतेकी खादी के वस्त प्टलतये, दिन रात 
चर्घा चलातेये, हरिजन वस्ती म रहतेथे भौर जब इनते ऊत्र जाते ये तव 
जेल चते जति ये ।* 'महाप्मा गाधी द्वारा निर्धारित ब्रह्मचर्ये धम निभनिके लिए 
दू-हाने अपनी पत्नी तव कोप्पाग निपा मौर इस महान त्याग से प्रभावित 
हाकर उने मित्र ओर जनुयाधियोने उह त्याग भूति की उपाधि सा व्रिभ्रपित 
कर दिपा) वे राधेश्यामको कहते ह्मे तो गाधी काभनुयायी हू । जिदगी 
अरर्मेनि सर्वोदयका कामक्िियाहै।'६ 

ध्यागमूति अर्थात ज्षम्मनलाल सत्याग्रह जी चर्वा यज्ञ भी करियाकरतीगे। 
उस दिन उनके कमरे कापर्नीचर हदा १ ओर बां 





जाया करता चा । ठीक आठ वजे सुवह वहु ये + 
श्पारह वजे तक वहं लगातार चर्खा पर्‌ सृत दष \ 
१ स्वह नचावत राम गोप्ताई, १० ३६ 

२ वही, १०६० ५ ॥ 

३ वदी, प° ६३ 

४ वही, १० १५३ 

५ वही, १० १५२ 

६ वही, १० १५४ 
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वह मोन प्रत धारण किय स्टतैथे।! जो भी आव्य परामश सं भवधिभे 
उनसे फिया जाता था, चहु लिषठक्र उत्तर दियां करते थे ॥'१ 
राग दरवारी" व्यग्यात्मन शवी मरे निखा हूजा उपयास है । दरस याधी 
वादी विचारधारा पै स तगत आज वे दषारो मे चतन वाली ध्रष्ट राजनीति 
मौर रिप्वतपोरो जसौ कुप्रया बा वणन विया है 1 भाज रिश्वतखो गे वा रोग 
सरि समाने कफोढषी तरह पिकरालस्प मेवद रहा है। लड फो अपनी 
जमीन फी वापी चाहिए, लेदिन विलम्ब हाते देख रगनाथ कटूा है कि भानत 
दपतर बाते यडे णरारती है ! कसी गैस मनक्तियौ निकालत्‌ है ॥ जग गाघीजी 
ऊपनी प्राथनामभामंसमक्षारहेरहैवि हम मग्रेजासे घूणानेही करनी नाहिए, 
उसी वक्तं लगने भिर हितलातर कहानी वाप, दफ्तर वाने तौ अपना 
षाम करतेर्है। सारी गडवड अजनिवीसनषी दै) विद्याकालोपहो रहाहै। 
सये नये अर्जीनवीस गलत सलत लिखर्ते ह । ` मैनेजर का चुनावहानिजार्हा 
धा जिसमे वैच फिर ष्टम पद क प्राप्ति केलिए सघप षर रहे धे) चुनाव स्थत 
पर उनका गुण्डा ठाकर वलरामसिह भार पटा है कि मारपीट तो नही 
हई ? तो लडवन ने जवाब दिया-- केसो मारपीट ? हम लोग तो प्रितिपल साहु 
वेदनम भर्हिसावादी है > इस वाक्ये भी पता चलतादैकिवयजीभी 
गाघीजी कौ आहिसा कै प्रवल समयक मौर उससं प्रभावित ये। उनका कहुना-- 
पमे हिसा कौ बातें जच्छी नही लगती #* 
(महाभोजः' मे मनु भण्डारी ने गाधीजी के धम सम्बधी कत्तयो ओौरवेम 
का विवेचन कियाहै 1 दा साहव लखने व समन्नते हृए कहते ह-- दवा भाई 1 
मेरे ल्लिए राजनीति धमनीति से कम नही । इस राह पर मेरपाय चलनाहैता 
श्रता मन उपदेण गाठ बाध लो। निष्ठा से अपना कत्तव्य क्रिये जाम, वस्ता 
फतर पर दष्टिद्टी मत रखो 1८ सूङरुल वाव हेसिजिनौको विभरूकीमौतकी 
सात्वना भौर उनके ऊपर हो रहे चापण का विरोध करते हए हते हैँ वि-- 
श्वडा हमा हट जाप लोगो कै हष फी लडाई लडने वै लिए । विप्र की मौतेका 
दिभाब पठने मे लिए । वातत केवल वित्र कौ मौत की नदी यह सव जापर 
सौग कै" जिदा रहने का सवाल है अपने प्ररे टक कै साथ जिदा रहने का। 
यह मौत वु हरिजनो की या ए विमू षौ नही यापर जिन्दा दूने हक 
क्ये मौत है 1 आपका यह्‌ ठक्‌ जराते स्वाथ के लिएगाववे धनी श्सिानोके 
हाय वेच दिया गया है भौर वही हक आपत्रो वापर दिलवाना दै । जुह्मने 


सर्वेहि नचावत राम गोसाई, १० १६ 
राग दरबारी, १० ७८ 

वहो, प० १६० 

वही, पर २६३ 
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सापसोगाे होते तोड दिए ह, इमतिए $ दुगा, मापकी यह्‌ सदा 
आदिद दमत नेदूना 1 सापलोगप्तायदेगेतोभी नहीदेयेतोभीषष्दा 
माहव गाधीडी षौ बुदटीर योजना प्रामोयाम वा ममयने करते दृष्‌ गाव वर्तो 
पौकततिह-- मूजञेतेदेमे पिर्म मौर उत्पाद वयुवदो कौ भावरयकता दै 
ङग योजना विण! चाहुना हुक परेत्‌ उयोग यानकावोमापं सोगही 
सभानलें अपलोग ही चलि ! किलना यडा रप्नायावापूुकायि हूरगव 
आओरटरप्रामीण आपिर ल्पे स्वतत्रयते ममयये।" 
मद्रापहिमि मे हिमा वा विरोघरिय्रा मपा है। मृष्यमत्रो तोतारामं प्तवादे- 
दात्ता सम्मेल7 मे विपेधौ दलो की टिताफौ चारदा्तों पर ठोल यवतथ्य देता 
है---'पिपष पै ठता प्रदेश भरम रिया ओर अराजतनाका वातावरणवंदा 
परे पर अपाला ह ! तेति हमर कीमत षर जातत्री रक्षावरेगे 1" 
समाज मे ्पाप्त ब्रुप्रपाओ जते रा~हेज की समस्या 1 शापक द्वारा शोषितो 
पर उत्पाचारषा भी नेखक ने धणन वियाहै भौर सामाजिक कतिक मत्त 
भी च्यवत करिया दै--सामाजिक ओर सस्ठृतिके काति अपने अपहो जादी, 
कितु ह्म लोग दुकानलार ओर तरिसान बे मजद्ूरो बोर ान्लपर के परम्परागत 
प्रम वेः रिषतै को उही यदनेगे, इम्तिए्‌ ह्म नेवल साष्टृतिक धाति करये । 
आपा तो घोड़ी वहत सामाजिन प्राति कौ जा सतो है यही दान ददेनको 
मभस्याषोलेकर ॥* 
ष्जार घोडो का सवारु"मे गाधीजीके निदधातों ङा प्रबले समथन क्रिया 

शया है । जिसमे बेगरहीन समाज कौ कन्यना, मदथ, हिसा, जपरिग्रह्‌, असहयोग, 
सत्याग्रह खादिफो मा-पताप्रलन कौ गईहै। मलगरजिया बावा कहता है-- 
श्तरी च्छा दमीतिएही म कहताहं कि बयहीन समाजकी रचना होनी 
चाहिए । ५ मलगरजिया चावा आगे कहत ्ह-- तरी इच्छा, हृदय गरोव व शोषित 
सोमो का बदला जा सक्ताहै, परपादाणव निरदुशलोपोका न्ीं। हस 
लिद्‌ सा, मसहयोगर ओर सप्याग्रहो के सायस्रायनपुम्कोय हिसाकात्याग 
शरी जरूरी है 1९ पाधोजी बे सत्य, ईश्वर सम्बधी विचारो को प्रतिपादित करता 
करता हभ अलगरजिया बावा कहता ह --'इस विसा हश्वरषी तय सव 
भार डस) य धाभिङ्ग दल्ालोका ईश्वर“ खीर कु 
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षष्वरहै। जिसप्राणीमेष्नत्ताकफोषोपहै फिरिभी वहरए्वरकषया माम 
तेता है, तो बह मक्र है । उस पायण्डी वै ईश्वर पर कभी भी विश्वा नही 
कृदना चाहिए 1" गौधृ भी दया, अहिमा जीर सपरिग्रह का समयक है, श्वम 
इतना ध्वा नहीदहै। धमणएत माचरणदहै जौ मदिमी की भच्छाइयोये पुण 
षरताहै। हूर धम कै सटी आचरण तीन ही ह--दया अहिता ओर नपरिग्रह । 
इन तीनौ क्य जाचरण करने याता समत्ता या रमयत होता है ओर यही समता 
प्राणी का ईश्वरमय वाती है ।* 

द्दास्ल शफा भी हरिता को अने समुननित अधिकार दिलानना 
आह्वान किया गया > । लोधी राम रगीनराय धो कहता हा रायसाहूम, यह 
भेरा निणयहै हम सिनो का धतार्न्यौ मे णोपण हेता चलां आया है! हाय 
बापु तुमषहाँहो | देखो जय । भारतवे हल्य वैः समान गवे विल प्रदेशमे 
आज वीसवर्पौमे भी किसी रर्जिन कौ भृखुपरमप्री नली नार्यां गया । लेकिन 
मये वापू फा सपना प्रा फरना टै ॥9 गाीजी कै शह्वान पर स्वत-जता सग्राम 
भे लोग किस तरह शाभित होते ये इसषा जिच्र रगोनराय तपने भाषण मे करता 
है--“उस आजादी षा सपना जिमे छ भरः पाने तैः लिण हमने तरस तरम फर 
दिन शृजारे, तडप.-तढपफर रातेः काटी । गाधीजी की आवाज पर देजारौ लखो 
ोगोने पदा लिखा कीत वच्लोवी त्याग्कर मां बापरू भाई, बहनो के 
प्यार छोडकर अपने नेये सव गु्टदे डाला सव कषठ ॥* 

"जगलतत्रम' मे प्रतीका बे माध्यमसे कथां कही गर्ईहै। सिह (प्रमुख 
राजनेता} जगलवाणी (माकाणवाणी) से राष्टकै नाम मन्णिमे गाधीजीकै 
महिमा के सिद्धात का समेन फरता हया कहता रै--'कृछ दिन पहेले इस 
जग्रनके कुठ भाई धु भटकक्र जगलिस्तान (पाश्निस्तात) की सीमामे चले 
गयेथे, जिह वराके जानवरोन मार डाला । यह हमारा वहत वडा नुक्सान 
धा वित्‌ फिरभी हमने उमे वर्दण्ति कवरलियाथा कयोकिहम शातिकेःसाथ 
रहना चाहते ह । हम यह भी चाहते ह कि हमारे पडोमौ भी शातिपृवक रहे ।४ 
विजय कै उपलक्न मे आयोजित सभा मे जगलिस्तान के सम्ब घ मे फटता है कि-~ 
दते णक होगयाथाक्गि जगलतत्रम, मगलवाद गौर यटिसा के पजारी है, इस 
लिए हमे हथियार उठाना आता नही 1९ वह अधिवेशन मे कटता दै--!हमारे 
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आप लोगाके होपते तोष दिए है इमलिए्‌ य तदंग, मापी यह्‌ सई 
आदिर दम तक वहूगा । सप तोग सायदेगेतोभी नहौदोतोधी।ष्दा 
साहू मधो भ्रौ बटोर योना प्रामोयाग वा ममयन कस्ते हुए माव वार्वो 
यौक्हते-- पूतने तावे ग्मि भौर उप्मादी 7वयुवक्रो कौ भावश्यक्ता दै 
दम योजना भे लिण 1 चाहुगाहुङ्गि चरेन उद्रो याजायोमाप्र सोगही 
सभाव माप लौही चलापुं । कतिना यडा रपनाथावादूकानि हूर रौव 
आओरटहर ग्रामीण आरपिस्रूपसेस्पृतत्रमने मप्रयवो)"> 
मापहिम' मे हिमावा विरोध सिप्रा गया है। मुल्यमथी तोतताराम हएवाद 
राता सम्मेल मे बिरोध च्लो की हिषा कौ गारदाततौ पर ठास ववतप्य देता 
दै--पिपष् पे तेता गदश भरम हिसा मौर अराजकनाकां वातावरणपदा 
रने पर अपादा । सेवि हम हर कौमत पर जनतत्रकी रक्षा क्रेगे।" 
समाजे मे व्याप्त वृश्रधाओो जरो दा-दहेज की समस्या 1 शोपक्षे हाया शोपितो 
पर भरत्याचार या भौ लेखक ने यणन पिया भौर सामाभिन ध्रातिक्ा मतत 
भो व्यत ङ्किया है--(सामाजिक भोर साष्टृततिव त्राति जपने आपहो गादी दै, 
कि-तहम लोग दुकारार मौर विसान वेः मजदरूरो भौर मान्लि्र फे परम्परागत्त 
प्रोमके रिषे फो नहीं चदनेगे, इमलिए्‌ हम केवल सास्फृतिकं श्रनि करेगे) 
जराप चाहे तो पोड़ी वहत सामाजि छात्तिकी जा सक्ती है यही दान दहैजको 
ममस्या को लेकर ।** 
श्टजार घौडो का सवार मे गाधीजी के विद्धातोः स प्रवल समने विपा 

गया है । जिसमे वहीन समाजे फी कल्पना, मत्य, अर्हिषा अपरिग्रह, असहयोग, 
सत्याग्रह मादि फो मा-यता प्रान की मई दहै। अलगरजिया बावा कटता है-- 
न्तिरी इच्छा इसीलिएही मैष्ताहं कि वगहीन समाजकी रचना होनी 
खाहिए 1 अलगरजिया बावा आगे कते है-- तेरी इच्छा, हदय गरीब व॑ भोपत 
सोमो का बदला जा सकता है, पर पापाण व निरकुश् लोगो षा नही । "धस 
लिए्‌ हिसा, असहयोग, ओर सत्याग्रहो के साय सायनपुसकीय हिसा कार्याग 
भी जरूरी है ॥६ गाधोजी वे सत्य, ईश्वर सम्य धी विचार को प्रतिपादित करता 
वरता हुभा अलगरजिया यादा कहता है -- इस निराधार ईश्वर को तुम सव 
मारडालौ) चे घािक दलालौका ईश्वरदहै। हमारा ओौर तुम्हारा नही। 
महात्मा भाधौनमभी व्दादै--सत्यही ईषवरहैःप्रेम ही ईष्वर है, मच्छार्दटी 
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श्वर दहै जिसप्राणीमे हम त्नौ को लोप दै, फिर भी वह ईण्वरका नाम 
चैता है तो बह मक्कारदहै। उम पाखण्डी वे ईष्वर पर क्भी भी विण्वासं नही 
वरना चाहिए ।* गीधू भी दया, अर्िमा मीर सपरिग्रहका समथकहै, “धम 
दवतन कच्चा नही है। धम एप आचरण जौ भालमी कौ बच्छादयोसे पूण 
चरतारै। हर धम के सटी आचरण तीन ही है--दया, निमा ओर जपरिप्रह । 
इन तीनो षा भाचरण करने वाला समता षरा रमयङ होता है भोर यही समता 
प्राणौ वो ईश्वरमय वनाती है ।'* 

ष्दाष्त शफा म भी हरिानो को अपने समुचित अधिकार दिलानेका 
आह्वाने किया गया है । लोवीराम रगीनराय कां कहता है--टां रायमाहव, यह्‌ 
मेरा निणयहै हम ठ>रिज-} का शतास्दिया से शोपण होता चला आया है। हाय 
वापू तुमष्टौहो देखो अच । भारत वे हदय के समान सवेसे विशाल प्रदेशमे 
भाज यीसवपौमे भीदिसी हैरिजन कयो मृख्य्मय्री नही यकाया गरया। लेन 
भज्ञे बापू का सपना पगा करना है ।*> गाधीजी तै साह्वान पर स्वतःत्रतासग्राम 
रे ललोग किम तरहे शामिल होति ये इसवा जिक्र र्गौनराय अपने भाषणमे करता 

॥ है-'उस आजादी का सपना जिमे भरे पानेके लिए हमने तरम तरस फर 
दिन गृजारे तप तडपकर राते काटी । गाप्रीजी की आवाज पर हजारे लाखो 
लोगेँने पटाई लियाई बीवी वच्चो को त्याग्कर मौ वाप, भार बहनों 
प्यार छोडकर अपने देण वो सव वुषछठ दे डाला मव कृष्ठ ।* 

"जगलतच्रम' मे प्रतीको वेः माघ्यमसे कथा कटी गई) सिह (प्रमूख 
राजनेता) जगलवाणी (आकाशवाणी) से राष्टवेः नाम मेणमे गाधीजीके 
अहिमा के सिद्धात का समयन करत्ता हेमा कहता दै-- "कृष दिन पहले इम 
जगलके कु भाभ्यधु भटक्कर अगलिस्तान (पादिस्तान) कौ सीमामे चले 
गेये, जिर वही के जानवरोन मार डाला। यट हमारा बटन वडा नुकसान 
था वितु फिरभी हमने उसे वर्दाण्त क्रलियाथा षयोकिटम णातिके माय 
रहना चाहते ह । रम यह भो चाहते है किं हमारे पडोमी भी णान्तिप्रवक रद ॥*५ 
विजय के उपलक्ष मे आयौजित सभा मे जगलिस्तान के सम्बध मे कटता है कि 
“उसे शकटहोग्रयाथा कि जगलतत्रम, मग्रलवादमौर बर्हिसाकै ¶जारी है, इस 
लिए हमे हथियार ठाना आता नही ।*\ वह्‌ जधिवेशन मेः कटता है-- हमारे 
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जोभाई निरवैलर्है, उह ऊपर उठने का मौका भिलना ही चाहिए 1५ 
श्शाति भः उपयासमे मुशी जी माधीजीके विघारोसे बहुत प्रभाविते 
कथा पात्र है] श्वे माज भी नियम से चरला चलाते है । जितना सून निकाल नेते 
येसिफउ्तनेके ही कपडे खुर भष्डारसे सतेथे।'* जबवि स्रदान-द चर्व 
चलानेका कामसिफ गाधी जयतीके दिने होने वाते कायक्रमोके उदधाटने 
कैः वमेत करते थे ॥° आज पृजीपति व्रितना प्रगति कररहाहै मुश्रीजीकी 
विचारधारा मे--माज कराड्पतिदो सौ गुना ज्यादा भफरहो गवाह गौर 
गरीव कौ गरीनौ पाच सौ मुनाबढ गई ।* ये पृ रीवादी प्रवत्ति गाधीजी पे 
सपनो को साकार करनेमे रोडा अटका रहीहै। 
श्रजायाम। मे प्रतीक नायक श्रनारामः इदिरा गाधी की पराजयकै बाद 
महात्मा माधी कौ समाधि के पास वैठा सोच रहा था--"आज नर्द पार्टी जनता 
पार्टी फिर उसी व्यत्रित की पूजा का पना श्रीगणेश कर रही है महात्मा गाधो 
की । जही व्यरिति पूजा क प्रतीके 1 एवं यही नामहै जिसेयेनेतता प्रजा शौर 
दलित वग कै शोपण करते का हथियार वनाये हृए है 1 हमे गाधोजी के सपनों 
शा भारत बनानाहै देण मे रामराज्यस्नाना है ।' बह (प्रजाराम) भागे परोचता 
है--हि राष्टृपिता 1 आपकी इस ब्रह्माण्ड मे कही भी आत्मा है तो वह आकर 
इन राजनेताओ को भमल्ञादे कि कमसे कम मापके पवित्र नामके मध्यमसे 
देश को भूखी नमी जनता का शोपण न ररे ! बह शपथ भो सत्य सायक करे ५ 
प्रजाराम एक काग्रेस को कहता है-- तेभी तो म कटता हं इस व्यवस्था भीर्‌ 
भरापजते लोगोंकी वजहसे कहीभी परिवतन नही सक्ता प्रजातो 
पिसती जायेगी । पृजीपति मौर अधिक पसे वाला होया । गरीव अधित गरीव 
होगा 1 फिर अनेकं तरीको से धनी वनने धाला नवं पूवाद भी अपने हसक 
जषडे निकालेगा । वह्‌ भरव आदमी को निगल जायेगा 1 निगलते रदैगे ॥ 
गरीबो को हस पूजौवाद कै" टिल जवडो से मुक्ति दिलाने के तिएु गाधीजीके 
सिदढाठौ फो अपनाना बहूत आवश्यक है । 
ष्व्टरावो आजू "में लेखकनै तरालीन समाज मे व्याप्ते दहेज जती 
व्यवस्या फ्यौ समाप्त केरने की धात क्ररताहै। शम्प्र भियां दहेज का विसेधी 
है] सश्िन आज का समाज दैन को ।आ हजरत" (मूमलमान अपने प॑गम्बर को 
ष्आा हरते कहते है) का देण भानते ह । शम्य मिया का विचार है दि दहेज 
सही दिया त्तो णायदे वारात वापस लौट सकती है" । 
जगततत्रम पृ० १०१ 
भा्तिभग पृ० एन ् 
यही, प०२६ 
यही पृ०३१ 
प्रडाराम, प १०४११०१ 
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भ्‌ राजनीतिक चेतना एव परिवेश 





गाणो्तर हिन के राजनी त्तिक उपन्यासो मे चेतना भौर परियण व्यापक स्तर 
पर मिलतादै। परिविशवे शादि अथ की भौर 7जरद्रादेंतोथादश रिदी 
शब्द पोश मे हसक्षा अथं देतलाया गया है--परिधि वेष्टन, पेरा ।" हिदी शब्द 
कौणमे प्ररिवछष्रा अथ~-पेरा, परिधि बतलाया गया है ।* स्वत तरता परवात 
जी उप-यास लिते गये हैउनक्रा देशकाल भौर यातावरण तलालीन परिवेष कफो 
लेकर लिखा गया । वही समय उस्र समय षा परिवेश वन गयाहैस्वतत्रतामे 
पचात भारतीय राजनीत्तिमे जो धृणित परिवेश समाहित हए ह, उनमे वतमान 
फी प्रष्टाचारी ष्यवस्याजो रष्टूके विकाममे बाधक मिद्धहोरहीषटै) भाज 
षी राजनीति मे जात्तीयतता मो राजनीति, साम्प्रदाधिक्ता की राजनीति सस्थागत 
राजनीति, भाषा के राजनीति, आनुवरिर्ता कौ राजनीति, शहरी भौर ग्रामीण 
राजनीतिं तया भ दोलनफारी नीतियां भाज भर्तमान राजनीति को अपनी 
परिधि मरे समेटी हई हँ । आज राजनीति ह ही परिधि कै इद भिद घूमती रहती 
है! धतमान मे जसी व्यवस्या चल रदी है दसते वतंमण्न उपयासतक्यर अधिक 
प्रभावित रहाद्ै। दही परिवेषो षो आधार लेकर माज उप यासो की सजना 
षजा रही है! साढोत्तरी हिदी उपयागोमे इन परिवणो का व्यापक स्तर पर 
यथाथ निच्र खीचनेका प्रयासक्िया गयादहै) इन परिवेशे निर्माणमेजौ 
बिदु सहायक रहने ई, उसमे राष्ट की भौगरालिक स्थिति, वाताचरण, जलवायु, 
सामाजिक रीति रिवाज, परम्परा, भव रिष्रास्त, रूढियौ स्थिक तनाव, फशन- 
परस्ती, पि्डापन मयविदु परितरेण फे बनाने मे सहायक रहती है । साठोत्तर 
राजनीतिग उपमासो मे इन नि्मणिकर तेत्वो भौर परिवशौ का व्यापक फलक 
पर्चिघ्रण वियागयादहै। ह्मसनेपमभे इन पदिवेशोक्यो मिम्न विदुओकी 
सहायता से अध्ययन कर सक्ते है-- 


१ पर रामचद्र पाठक {स०}--आदश शब्द षा, १० ३१६ 
२ हिदी णम्न कोण, प° ३९५ 
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श्रष्टाचार 


व्रिदिश शासनं फाल मे श्रष्टाचार नेक स्तरो पर व्याप्त धा) प्रेमचदके 
ूर्ववर्ती उप यास्तो मे प्रद्यक्ष मथवा अप्रत्यक्ष रूप से इसका विरोध किया ग्या 
है 1 हिदी उपयास साहित्य मे पुलिस विभाग के ्रष्टाचार पर व्पापक चित्रण 
मिलता है । वर्तैमान मे पुलिस के अतिरिक्त मयपेसा विभागेमभीष्रष्टा 
चार फला हुभादै। कोई भी एेसा धिभाग ही रहा है जहा कोई भ्रष्टा 
चारी नहीहये) गित्रा रिश्वत दि काम्‌ क्यौ सम्पूण कराना कल्पने परे 
कीवातहो चुकीदहै। वतमानमे विमीकाय को रम्मूण करनेके लिए नीचे 
से लेकर ऊपर तक्के व्यवित को प्रसन किया जाना आवश्यक होता है। इस 
श्रष्टाचार फो हिदी कै साठोत्तर उप पासोमे देवा जा सक्ताहै1 

"एक गौर मुख्यमन्री' मे पुलिस के अत्याचार व धष्टाचारी रूप को दिलाया 
गया है । एक तत्सील का थानेदार एक हरिजा युवतौ कै साथ बलालार करता 
है । ओरत उपक घरमे मफार्का फाम फरती है । उसका परिवार कही गया 
हमा था । तप्र उसने यट घणित काय किया । भेहतरानो ने इटकर विरोध 
्विथा। उसके कपडे भी फल गण । अतमे यानेदारने बेहोभी षी सी भवस्थामे 
उसमे बलात्कार किया ।'" लेकिन राजनेता उसको वचाने मे लग गये, इतना 
दहत कुष्ठ करने के वाद भी उसे बारह साल की सजा सुना दी गई । 

शिषचरण भिश्च विकास अधिकारौ प्रिवेदीजी का भानजाया। उसकी नियुवित 
वहाँकरदीगर्ईुथी जग दिकासकी काफी सम्भावनां थी) मेकिनि वहाँका 
प्रधान निहायत ईमानदार था वहे टर काय नियमो के अतगत करतातया 
च्रष्टाचारकेसमारसे कोमो हर रहता था । मिधजी इनसे विपरीत ये, रिश्वत 
लेना इका जम मिद अधिक्ारसा लगताथा1 पृस्तकोक्ी खरौदके ववतवे' 
प्रकाशक से रिश्वत मांगते हुए कहते ह--्यो नही दे सक्ता है? मै गत तीन 
वपसे विकाम अधिकारीह। मैन सभी प्रकाशकोसे इतनाक्मीशनत्तियाहै 
याने सान बारह प्रतिशत विल पर भौर शेष नकदवे रूपमे । नवद विल षास 
करने के पहले लिया दहै 12 

जपरिहे 'सवद्भि नचावत राम गोसाई मे राघेष्याममनी से दपि बतु 
सधानशाला व दवटर कौ पक्टरी खोलने के ति जमीन मौर अनुदान प्राप्त 
क्रने कोयला है 1 इस काम के वदते यहक्हाजासक्ताहै किं रिश्वत के 
खूपमे जो देना चाहता था उपवे स्वध म जवर्मिह से “उमे भाई हिम्मतषिह 
वै मनेजर वनाने के वारे मे कहता है । हिम्मतिह एप्रीक्ल्वर मे दिप्लोमा कर 


१ एक गौर मुढयमप्री, प० १७८ 
र वही, १० १६० 
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चुका धा। राधे राम कद्ता दै--छृपित अनुसधानथाला बै फाम मे मैनेजर 
फापटर्भैने रक्षित षर दिया है उस लिए। जिस दिनं जमीन भिलगर्ई उसी 
द्विसे लण्ड डैवलमेट पातम मारभ कर दे--माप उदेवुग तीजिएा 
पद्रहसौते वादेत सी त्पये षा प्रेडटोगा 1" 
टया चौनाजू म पुलिस मे अत्याचार का भयानक शूप दिलाया 
गपा है ! मापात॒कात कै दौरान सामा-य ब्यदित ये पूछताछ वे लिए कठोर पात- 
नाद, पुत्ति द्वारा दौ गयी । देशराज को भाणाराम। कवा पता पठने केलिए 
मानवीय यातना ृ्तिस दवारा दी गयी । यातना कितनी वकर धी, उरा पता 
ने भयनो से लगाया जा सकता है--“जगदम्याप्रसाद नै अपना नाम तम होते 
होने देण दै हाय परभपना एक भारी बरूटवाला पाव रप दिया । देणराज तडप 
गेया } परर उतमे तनौ तायत नही षी ङि हायको उप्त भारी पौव वलि जूते 
कै नीचेसे निकाल सके ।'* आपएातकाल बै समय पुतिस ने यातनाओ कै किए 
मनुष्य के एक भी भग को वचित नही रखा । यथा--"जगदम्बाप्रसाद ने पल 
भरपरोष्दैघा भौर फिर उ-होने एक पर का पुनाव क्रिया भौर उपे घाद 
से निकालकर वापस अये । घुर्शोद मलम खाँ मव भी हैरानये। वात्र जगदम्बा 
प्रसादने वह्‌ देशक चृतढमें खोस दी जहां अव भी तीन दिनं पते भरी जने 
वाली भिचक्ी जनने मौजूलथी परकारग गहरा नीलाथा तीनो स्षिपाही 
जोर-जोर से हेभने समे मौर देश वदनके ददते बेपरवा पानीके गिलपिके 
निए उमे साय साय दद भौर जितवतः के उप कमरो मे चित्लाता रहा (3 
(्राग-दरवारी" मे पुलिस कै हरामीपन व एकपक्षीय व्यवहार पै सत्रधमे 
प्रितिपल साह कते ई--"ुलिस ने जबरदस्ती नोना पक्षो पर १०७ का मुद 
दमा चला दिषा। इसे कहते ह पुलिस क्रा हरामीपन । बदमाणीखना नै की, 
भार पीट पर उसके साथी भामाद हए भौर वालानहृजातोऽनलोगीकाभी 
भौर हमारा भी) यह अधेर नगरौ चौपट राजा ॥* 
भ्सहाभोज' मे विदू व्रा हत्यारा गिरपत्तार नहीं हृभा धथाकि चुनाव भा 
गमा । चूनापरे नोतने कै लिए उसके हत्यारो कयो खोजना आवश्यके हो ग्याथा। 
लेकिन पुनि उसे गिरप्तार करनं मे असमथ रही । पुलिस गव मे बयान 
लेने जाती दै ।दा साहु यह भी जनते किय पलित वलति कूर किस्मके 
व्यक्ति होतेह । वे इस सवध मे सि-हा ते कहते ई-- एलिस कै रामने जनताको 


सबहिं नचावत राम गोसाई, १० १५० 
कटरा बी माजे,, प० १८० 

वही, पृ* १८४ 

रागरदरवारी, प° रए४ 
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अधिक सुरक्षित महस फरना चाहिए भतकित नही । जनता यदि डरती 
तो फलक है, यह पुलिस वालो पै लिए 1* मेरेदा साहब ने यहु इसलिए षहा 
क्रिखगर विमं काहव्यारा पक्डा गया तो उनकी पार्टी अवश्य जीत जाएगी । 
वेभागेसिडाक ओर कठतेरह--हिमी घटनाएं धटे भौर पुचिप्त ठीक-टीक 
पतान सगा पाये तौ मतलव क्या पुलिस का? इमरा वेटतर है कि माप भौर 
हम इस्तीफा देकर वठ जाये > भाज पुलिस इस तरह के केषा को सिद्ध करने 
मे प्राय अतकनहोरहीरहै। सिहाषो डी० भई० जी वना दिया जतादै। 
दस खुशीमे पार्टीदी जतीरहै। लोग हायो मे कौमती गिलास यमि दए का 
दलं देश मे बढते भ्रष्टाचार परचिताकररहाथाजवकि वे उप्त समय एक 
श्रष्टाचारी कै यहा दावते उडा रहे ये । लेकिन किसीके दिमाग मेएकक्षण के 
लिए भी यह्‌ वाप्तन आयी की डी० आ० जीणर फी हैसियत काञआन्मी इतेनी 
कीमती शरावे कहँ से पिला सकता है, क्ष पिला सकता है ? किमी बड़े जौहरी 
कीदुकानके शोके कौ शोभा वेढाने वाला क्मकेफमवीस ह्जारकाहीरोका 
सेट श्रीमती सिहाके शरीरकी शाभा बठानेक्सेमा पटवा कफदासे भा 
पहुचा ?"° इसमे म-दाजा लगाया जा सक्ता है कि प्िहा विसो बडे क्रष्टाचारी 
व्यकितिसेक्मनेहीहै। 

"महामहिम" मे बतलाया ग्या है कि माज पुलिस श्रष्टाचारियो का भाय 
मैते देती है। दगे कै समय बनियो ने अपने माल गोदामामे माल गायव करके 
आगलगादी ताकि बीमा सेवसे वसूतकरले मौर मान वाजारमे ॐची कीमत 
परयवेचनेके लिए रण दिया 1 रियोट पुभिस ने सद लिपी । जिसने कदहा-- 
(हमारा पचास हजार का माल नष्ट हुआ ॥ पुलिस ने उपपते कदा--एकं लाष 
क माल नष्ट होने कौ रपट लिखाओ }' जिसने वहा हमारा पचास हजार का माल 
जल गपा--पलिपत 7 कहा, 'एक नाक का मान स्वाहा होने की बात करो।* 
पुलिस जमापोरो जौर मुनाफाखोगे को पक्डने वै यजाय मर्जहूरा पर्‌ भषने 
इण्डा षौ आजमाने लमी । 

ष्टजार घोड़ो का सवारमे गौधू जव ससद सतस्य बन जाता है तो सेठ दौलत 
चद अपने बुष्ठ काम गोधूम करवाना चाहुर था, उमे बन्ते वह जीप, चडीदे 
देता दै] गी लेना नही चाहता धा, परमन मारकर उतेव वस्तुं लेनीदही 
पडी । बलवीर गिह कौ दष्टिमे गरीध धहभी माता हक इमं श्रष्टाचार कै 
सागरमनजोभी पडेगा वह्‌श्ष्ट हा जयिगा। फिरवे भ्रुन-नगे लोम देग्याशो 


मन्तू भण्डारी -मराभोग, ए ४५ 
महाभाज, प० ४९ 
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लि दगी से बचफरभी वैसे रह सक्ते है? लेकिन गीधू को सरलता ते गपनी 
सर मिलाना फठिन है । यह्‌ तो मानना ही पडेगा कि उसके भीतर एक मेष्ठ 
मानव है । हमसे एक प्रेष्ठ मानव ।'* 

श्लाति भय" मे बतलाया गया है कि आपातृकाल के दौरान प्रष्टाचार 
अपनी चरम सीमा प्रथा । नसयदी के नाम पर अफसर लोग पसे लूट रहे थे 
नदर्बिशोग नततवदी कराना नही चाहता है। उससे प्रमाण पत्र देने कैः बदले पैसे 
मागे जाते है । वह पठा भी नही देना चाहता था । इसक्रा यह फल हमा कि 
उसे नौकरी से हटा दिया गया । खरे के बेटे बाल्ृष्ण को जातकवादी कहकर 
पृललिस उत्ते गोली से मार देती है) 

श्रजाराम' म आशुतोष नाम का इजीनियर है, जो एूणस्यैण भ्रष्टाचारे 
दूबवा हमा दै । उसने बाधमे जो च्रष्टाचार अपनाये उ्के स्वधमे प्रजाराम 
उते कहता दहै---मृक्ने आप नही प्रहचान सक्ते तो भला आप किसक। पह- 
चामेगे ? जिम्‌ आदमी मे भाप कहने पर एक् सौ मस्द्रोल की जगह पाँच सौ 
मस्टरोल बनाए ये, उतरे भाप नही पहचानतं ? मापने सीभेटमे राघ भिलाई 
धी। अपने द्रस तरह चूव पसा बनाया या।'२ 

उपय्‌. कत उदाहरणा से पता लगाया जा सवतादैकरि भाज भ्रष्टाचार 
हमारे चारा तरफ इपर कदर फलगयाहै तरि कोई भी आदमी इमसे वचा नही 
दै । पुलिस का आतक भादमी कौ स्वतव्रतामो पर रक सी लगा देता है । पुलिस 
कै नामसे आदमी पाप उव्ताहै। दु्ठ चुनीदे प्ति वालो ने ही इस 
विभागौ अधि बदनाम कर रखाहै। हमे भाम जनताको पुलि भय 


से मूर्त भौर धरष्टाचारको समाप्त कर रष्टरकी उनतिमे सहायक वनन 
चाहिए । 


साम्प्रदायिकता कौ राजनीति 


भारत की राजनीति मे सवप्रथम राजनीतिक दलो ब्रा गठन धामिक 
स्वरम भे हआ । स्वतव्रता से र्वं सामाजिक य-दोलन हुए उप्तम गधिकाण का 
नेतूत्व हि द्र सुध(रको चे द्विया मोर यही कारणहै किधम कैरूपमे नये युग 
की नयौ वाणी श्वरनित हुई । भारत के नवजागररण काल मे धामिक बा-दोचना 
के कारण हिद भौर मुसलमान एक दुसरे कै समीप न था सकै। भप्रेनाने 
इसका लाभ उठति हए स्थिति वे अनुबूल "फूट डालो यौर राज्य करो, ष्य मीति 
को प्रश्रय दैकर साम्प्रदायिक भावना का विस्तार क्या! 


१ हजार थोडा का सवार, पू० ४०६ 
२ प्रजाराम, पृ० ३२ 


मुस्सम साम्प्रदाषपवता क) जत्या क स्वस्ब्रह्‌। ९० वृाद्ताक ब्रार्म्‌ 
मेहि महासमा का माविर्मावि हृ! गह दहिद्रराज्यदो स्यापना का स्वल 
देती थौ । रते भनेक दलो मा ग्न हुआ जो समम्प्रदापिक्ताके याधार पर 
बते ये, तने मृध्लिम सीय, जनस्तव, साम्यवादी दल भादि। स्यतव्रता के 
पश्चात भारतीय राजनीति मे साम्प्रदायिकता विस्त तरह फल गई उस्तको हम 
सालेत्तरहिदौ उपयासोमे इर तरह से देव सवते - 
एक भौर मुख्यमव्री" मे वतलाया गया है वि भारत जघ विश्नाल देश मे मनेक 
जा्तियो फा निवास है । नमे आपसी समम्प्रदायिक सहभावना फा होना अति 
अ।वश्यक्र है । जव जनता म साम्प्रदायिक्ता कौ भावना भपन धृणितसूप मे 
उपस्थित टोती है तव राष्ट क्य पतन भारम्महो जातादहै। भरवि-द सोचता 
है-"पजाबी सूवे को लेकर जो अकाली दल कै प्रमुख कायकर्ताभा ने जातीयता, 
प्रातीयता व साम्प्रदायिफता भा विप चमन रिया धा, वह्‌ देण बै लिए कितना 
धातक सिद्ध हुमा । सिक का अतग प्रात भौर हरियाणा अलग । कितनी भया 
नकं स्थितिया उलनहा गई धौ ।') इसका परिणाम यह्‌ हुमा कि सिक्वो मौर 
हि दुमो म, विशपन आयक्तमाजी सौर जनसधी विवारधाराके लोगोके बीच 
कै तकावनेहमाकासूप घारणक्रन्लियाया। 
श्वृटरा वौ आन्‌" मे भाश्ारामकौो पूरा ग्रकोनथा करि शरुरारजी भाई 
भौर उस यैली वे तमाम चटटेब्रट्टे जनस से गठजोड करम प्रगतिशील तानर्तों 
फे खिनाफ मोचं मना्येगे। भौर एक मजिलं पर जमायते +इस्लामी भौर दष 
तरह की द्रु्तरी तमाम मुस्लिम साम्प्रदाधिक पाटा भी उसी बडे गठ्जाड का 
हिस्सा बन जायेगी अपनी यं परेशानिययां वह्‌ किसत कहता, कामि खुद उसकी 
पार्दीदो हिस्सोम बट चुकीथौ।२ 
"रग दरवारी मे प्रििपलखना ने जपन नाम अ्लीनामवखनाहौी 
रख लिया। वेह गाव म सभी ते सम्प्रदायिक सदुभावना रखने पर जोर देता 
था। खना मद्र का असली नाम खना था। वते हौ जते तिलक, पटेल 
गाधी, नेहरू आदि हमारे यहां जाति के नही व्यव्तिथोकेनामर्है। इस देशम 
जाति प्रया को वटम करने की यही एक सीधी पीतरकोवदै} जाति से उश्रका 
माम छोनकर उसे दिसी अदमीकानम्‌ वनादेनेसे जतिके पाष भौर कु 
मदी रह जाता। वद्‌ अपने जपि खत्महो जानी है ॥> धम, जातिवाद को समाप्त 
करके ही देश मे सम्धरदायिक एकता को चाया जा सकठा ३ । 


१ एक मौर मुष्यमवी, ¶० २१६ २१७ 
२ कटरानी आजू पृ० १६ 
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वर्तमान रजनौति मे लोग चुनावौ मे सफलता कै लिए साम्प्रदाणिकता भौर 
धरीव तवे वै हित फी चात्त कहकर सफनता प्राप्त वरते ह । महाभोज' मे 
दत्ता साहब कहते ई--“ठोक है भाई तुमक.चुनाव जीतना है परलोगोकौ 
शाति मौर मापसी सदभावना प्रर तो मत जतो! होगा क्यध, याव मे पहले 
ही तनाव है ौर वदृ जयिगा । भपस्मे हौ मार काट मचेगी । भौर इस सव 
क्षा परिणाम ? पिसेमा वेचारा सरीबोयात्तबका। सम्पन लोग तो नैपे-तंसे 
यच ही जा्येगे-प्रसो मौर तार्केत कै जोरसे, मरतातो गरीवहीहै न? 
दुहाई गरीयो फो सव देते है, पर उनवे हित को बात कोई नही सोचता । जनता 
धनो बाटकर रो कभी जातकौ दीवार खीचक्र, तो कभी वग की दीषाररे 
खचकर । जनता का मटा विखरापन दही तो स्वार्थी राजनेताओ फी एक्ितिफा 
सोत टै ।* 


` (महामहिम व्यग्य शैलौ मलिवा हमा उपया है। यह्‌ जनता पार्टीके 
शासनं ब्ल को लेकर तिषा गया है } विरोधी पार्टी सत्ताहीन पार्टी का रित 
तरह बदनाम करती है भौर साम््रदापिक्ताके नाम पर दगा करवाती है। 
स्वामी ब्रह्यवारी के शिष्य नित तरह्‌ साम्प्रदाधिकता को बढावा देते हैँ पथा-- 
श्र प्रकार साम्प्रदाधिर सदूमावना कै" लिए भायोदित मुशायरा शुरू होने से 
पदमे ही साम्प्रदायिक्ताकौ चपेटमे मा गया ॥'3 


हजार घोडा कय सवार' मे वतलया गया है क्रि अग्रजा के णासन कै समयं 
सेही समम्प्रदायिक एकता कौ भावना समा होती चली गयी । एके जाति 
दुसरी जात्िकेलोगोकौ हीन दृष्टि से देवती यौ । सेठ मोहतः गीधू कोपवम 
लिषता है--'भगौ मेघवाल कै घर का नही खाता भौर मेधवाल सासौके घर 
का। हर जति द्रूसरो जाति कौ हीन समन्षती है। अदत समहाती है । एेसी 
स्थित्तिमे ्टुभरष्टून को लडाईन ता संदधात्िकसरूपसरे लडीजा सक्तीदैभौर 
व्यावहारिक रूपते। उक लिए एक सही लडार्द की जरूरत टै।* जन 
गीधू साक्तियो भौर कजराकैेधघरकाखानाखा मताहैतो सीता दादी भपने 
भाने कौ सगाई गीधू क सखको ते तोड देती है । उस समय रभाडी गीधू 
को कती है--9ोई भपनी जाति विरादरी के विना नही रह सकता । भापने 
सासिथा व कजराकेसाथखापौलियाहै, फिरडउही कौ भपनी बार्ईवेटीभी 
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१५ सगतो भारत श्य हुमा । जिता न गाम्परदपिकना तै तम प्र 
देणमेलोदुणरेवरादिय। देरी स्वातनामे गापो रत कौ निपा 
भी वहती दमो गथा। दद्‌ मुगततमाा ङे न्ग भद्‌ उठे) नारा भोर श्रते 
मामणुर हा गया। द्रव हस्गङाण्डय वस्ता -प्रर्द्ीष्रान कष्ट 
अरोक पावेतिग का हुव्पाङाण्ड, वाटिरयार पा दिन्यो वत्मेभामं मौर तनपा 
भी ययरता भून मय हुरदविद्र साधमफ भौर हर मुगसमानि भवेन ॥"* 
पहली वाद सागि स्यगे जाता ग्यारि वम पिना पर, हव्या भीर्‌ 
रवत तिपा हाना । पटुत वारौ अप्रेजाषी वटि मे फनस्वमप आरातमी 
पे भीतर अयाधमजागपा॥" 

शाली माधो मनूतायमे यकन शण्यलापिपता च ताम पर शे हेते ह 
सौर पिितरद्‌ सुदाय म शपतषाके निण अतिक हूटर सपनाति द भौद 
शम्प्ररादित्ताका जरर पत्नि रै द्ाष्रएए री मक्ग होना + पून बहार 
चुरायकौ जीतता। मिर्जा साटर दसद पिरद मरते ए कदत है- दकम 
उप जटिल भोर किरपापरम्त सयो पादै जो पा षौमता फो धूल 
भिलादा टो ६ गरीरमौर उभे लोयाक्ा,ओ नि-दगी मौ जदो 
महद म अपना पू व्रमीता बहार है। यवहगो लाप उद यृ्ार जमती 
जानवराभ यन्त तेता गते दै तामि उ याप्मेर्य्ते रदे भष भार्यो 
धमै गदते ष्ाटते रट भौरउनलाो गे विलाफमञ्टषषे हों जा पचनुचघुून 
चूते गरीणोभ्नापू7 चूण याने तरे भरी णद सानि वि गरीय पए 
नहोपाएु ॥* 

ष्दादन ण्ताम एक पाच सोपरीराम है 1 रजनीत्तिकैदावर्येवतो उनको 
पूव मात ह लेषिन सत्ता चला सङ्गो या सत्ता धरी का हिस्सा वने रहना 

उनकी पमी नही शापा । वे जाति, वग व लाके पे माधार पर नेता वन ग्ये। 
हस्निन ओर पिषठडे वगम नेता कौ उभरती हई नस्त थो ल गीरामने ठीक 
ववत पर्‌ पद वाना । उनङ्ी समस्याएं जितनी उनको जाी समन्नौ थी, पार्टामे 
हूत कम लौग तव जानते घे ॥< 

श्रजासम मेप्रजारामके माध्यमपसे सेदव ने व्तापादहै कि ह्र चुनाव 
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भाति ही संम्प्दायिकरता, जातीयता, धम उभरकर मने आताहै नौर तव 
व्यित के मनसे राष्ट्रीयता की भावना मिदटसी जाती है। प्रजाराम एक सस्तद 
सदस्यसे कहना है-“दस देण ये एङ बार फिर जाति, सम्प्रदाय ओर धम 
उभरभाये दह । पह उभारफभी न कभी बहुत ही नाजुक स्थिति को जम देया 1 
क्योकि जय तक राष्टर्मे न केवल सामाजिक बतिकिं भावनाप्मक व सास्कृतिक 
तादात्म्य नही होगा, तव तक र्ट सही माने भ प्रगति नही कर सक्ता। 
मनुष्य फो जाति, धम कै तवको मे बाटना एकं तरह राष्टरवो विनाश के 
कगार परखडाक्रारहै। 

उपयुपर उदाह्रणो से यह्‌ निप्क्प निकाला जा सकता दै नि स्वतव्रता के 
पश्चात भारतीय राजनीति मे पाम्प्रदाथिकता किस तरह घर कर गई है । भाज 
चुनाव साम्प्रदाधिकृता के आधार पर जीता जाता है । अण्न एक लाति दर्षी को 
हीन दष्टि से देती है। जाति के नाम परसाम्प्रदायिकदगे होरहे है। हिद 
मुघलमान से, सिक्ख हिद मापम भे लड रहै है । मकाली साम्प्रदायिक भावनां 
कै आधार पर मलग राष्ट की मांग कर रहे र्है। यही साम्परदायिक्ता एव प्रात 
यताकी वात राष्ट के विकास मे वाधक सिद हारहीरै। 


खजनीतिक सस्थावाः 


स्वतनता की प्राप्ति मे काग्रेस वा महृ्वपूण रोल रहा था । स्वतत्रता गै 
पश्चात्‌ भारतमे काप्रेस कवा घ्ासन रहा । अपनी गलत नीत्तिय। कै कारण वाग्रे 
के सत्ता से हाथ धोना पडाओीर शासन अनता पार्टीकै हाथो म भाया। 
स्वतव्रत्ता के पश्वात्‌ भारतीय राजनीतिक दल वदू वा जबरदस्त रागलग 
भा । आज वं सरहद सदस्य ओर विधायक कौ जिह तेरफ अपा स्प्रवितिगत 
स्वाथ दिखाई दिया वहु उसी दलमे शामिल हानि लये । यहं रोग कमनहोहर 
अधिवतीब्र हीना भार्हाहै1आजनेतालोग सत्ता को प्राप्त करनेके लिएुव 
निजी स्व्रा्योको पृर्तिवेः लिए राजनीतिक दनो का ग्ठनवकररहैर्ह। जितने 
अधिर्‌ राजतीति दच्च हागे उतने ही प्रजातत्र वे लिए बाधक होति है । वत 
मान मे भारतीय राजनीति के प्रमुद दव है--काप्रेस (आइ), काग्रेस (एम), 
लोक्तापधरिक समाजयादी पार्टी, जनना पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, लोक्दल, 
भारतीय कम्युनिस्न पार्टी मल्विवादी कम्युनिष्ट पार्टी, प्रजा समाजवादी, सयुक्त 
समाजवाद, स्वतत्र, जनप, न्ञारखण, मुस्लिम लीग, रामराज्य परिपद्‌ 
अकालौ दतत, दरविडपमुनेत्रकढगम, फारवड व्लाव, गणतत्र परिः, हि दरू महासभा 
भौर तेलगू दैशम । इतनी भधिक पारि किसी भयं प्रजातात्रिक्‌ रष्टरमे 
मही मिलतो है । भारतीय राजनीति में इन सस्या का योगदान है 1 उत्तको हम 
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दहिदीके साणोत्तर उपयासा मे दस तरट्‌ देप सवते है-- 

एव मीर मुव्यमघ्री'मेमरविद हिदर्‌ महासभावा वटर समयक मौर 
महत्त्वपूणमेता था । हिद राष्ट देवा उसवा स्वप्न था। जव उसेलमाङ्षि 
हिद महासमामे रहकर नसत्ताफो प्राप्तवर स्व्रैगाभथौरनदही राजनीति 
मे उच्च पद, यश, धन प्राप्त कर सकेगा । इम कारण वह्‌ क्रेस मं शामिल 
हो जाताहै। गाधी जी क श्रद्धांजलि दते वक्त कहुत। है--^स्वतनता कै पिता 
की मृत्यु हमारे लिए भष्यहै मक्यावेरू, हुम स्वय गपराधी ह । हम केवल 
तडप सक्तं ह । वापु 1 मरी प्रद्धाजलि--जो नहं वच्चे को तरह मौन है-- 
स्वीकार करना । बत्तम॑र्म अप्यत वेद के साय घोपणाष्रताहू किभाजसे 
मैहि महासभावाछोउकरजारहा हूं । इतना कहकर वह व॑ठ गया! क्म्यु 
निष्ट पार्दीव वाप्रप के कायकर्ता निश्चेष्ट हो गय॑ मौर हिद महासभाके 
नेताभो पर्‌ वैजपात हो गया ।'' दस तरह माज प्रत्येक नेता अपने निजी भौर 
राजन)तिक स्वायां को पूतिक लिए दव बदल वा सहारालेते ह। । 

श्वटरानी भाजू मे वताया गया है--लोग कुष्ठ विधायका को लेकर दल 
बदल करत रहत हे । सिफ़ उदृष्य यहटहैकिवमव्री बना दिए जा सकतेहै। 
यथा-अभो क्श संशन सुद नही हा याकरिवेह्‌ मत्री हटा दिए गये भौर 
लालगजबे ठाकरुरवा दामाद मत्री हा गया क्थाक्ि वह पलार करस करके बाईस 
एमण्पएल०् एन लोगोक स्ाथकाग्रतमञा गयावा 1" 

राग दरवार मे गौव कीपवायत समिति दे चुनाव मे कुष्ठदिनां सेवद्नी 
श्चि लने लगे थै । जवस उहाने प्रधानमत्री का भापण अखबारमे पदाथा। 
उत भाषण म बताया गया था कि गावा का उद्धार स्कूल सहकारी समिति भौर 
गुदव पचायतत क भाधारपरहीहो सक्तादहै गौर अचानक क्यजीको लगा 
थाक्रि वभौ तक गरावका उद्धार क्षिक कोभप्रेदिवे बूनियन मौर कालिज 
के सहारेकरते आ रदेय भौर उक्के हाथमे गात्र पचाततोदै हीनही।३ 
भौर वैयजो गाव का प्रधान सनीचराकोबना देते है, जिते राजनौतिकी वण 
माला काभीक्ञान नही दै) पेषी राजीति चलती है ग्रामीण सस्याओमे। 

भाज वो राजनातिमे सत्ताहीन पार्टी दल वदजु। वे साय जो -पवहर्‌ ई 
यार करतो है उस हम महामहिम" मे उस स्यान पर दव सक्ते हँ । प्यारेलाल 
मत्री बनने की इच्छा लेकर सत्ताटीन प्रर्मे शामिलदहो जाताहै। इष 
सम्बधभदे द्रीय मत्री चाद्रिका बाद तोत्तायाम को कहते है--श्यारेलाल भौर 
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उनके साथियौ को मव्रौभण्डल मे शमिल नदी किया जायेगा । घवो मत, वे 
लोगतुष्दरारा बु नही वरिगाड पाएे } अभी जभौ दले बदलकर आये ह मब 
फिर दतनी जल्दी दतं परिवतन करने की हिमाक्त नही करेगे हाँ 1" विरोधी 
पार्टी कै विधायक सत्ताहीन पाटी को वदनाम्‌ करने के लिए हडताल, युलूसो, 
दर्गोकौ करवाते ह! रेरे स्वामी ब्रह्मचारीर्हैः जो म्री बननेकेलिएुएे्ा 
क्ट रहै है! 'समक्लौता हो गया कि विधायक दल षी पात बठ्क्मे स्वामी 
बरह्मचारी षा गुट जुटाकर शुश्ल का साय नही देगरा भोर इसके वाद मगलेही 
दिन सवरीमडल शषा विस्तार करने कौ घोपणा ब रके पुरस्कारस्वरूप ब्रहाचारीजी 
के किसी तापी षौ ह म्रालय सोपि दिया जायेगा ॥* 

"दारुल णपा" मे बतलाया गया है क्रि माज नोट कै वदसे विधायको को 
खरोदाजा सकता है! भाज नकी रेट क्या चल रही है इसका चिव्र इस स्थान 
पर उपत्वित हुभा जत्र उतसक्दाप द्वारा लोदीराम कौ खरीद के समयपतातप 
करते वक्त आता है । माज की रेट सुनकर उप्मकदास चौक पडते हैँ 1 वलराम 
कहता है--'तीस चालीस । नही गुनी साठसेक्याक्महोगे ॥ साठ । वपरे 
वाप [| क्यारेट दै आजङ्ल ? सवाल तो उष्सुकूदाघने चुर पूषछठाभमौरब॒दही 
जवाब देने लोो--पाचतो राज्यकेचुनावम दिये षे, इसमे मभीमण्डवन मिले 
केलिए एकदो ओर चाहेगा साला॥ 

शप्रजाराममे मआपातकरालके समयतामा पजनताफा इतना शोपणकिषागथा 
कि आदमी अपने अधिकारो नौर स्वतेत्रताजआकषोभूलमग्याया। इदिरा गाधी 
चुनावोंकी धोपणाक्लीह) प्रजाराम दस काग्रपषो हराने के लिए फमर 
क्पलेताहै। उक्तनेयम एकही नारा लगाया तुम कितीकौभी सपना भोट 
दो, पर काप्रेत षो वोट मत दो। उसे हर कीमत पर हटाओ । उसने प्रजाततत्र, 
तानाणाही व स्परततताके नामपरदहमे छना है । इवे हर शब्द जाल के पी 
माम मादपी वाशोपण ह ।'* व््रेस के बडे वड नताओने भवसर का फायदा 
उढाया अौर काप्रेष छोडकर जनता पार्टी मे शामिल हो गये। आशुतोष कहता 
है-- इसे अवेसरवादिता की राजनीति कहते है । प्रजाराम क्ल के वा्रेसी भाज 
जनता पर्टी के महारथी बन सक्ते, तोकल बरा भवतरवादी माज इनका भ्र 
वया नही यत सक्ता 1८ 

उपयुक्त वर्णन से यदं निष्वपं निकलता है कि भारतीय राजनौतिमे भत्येक 
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घ्या (दल) अपने व्यक्तियत स्वार्थो करौ प्राप्ति के निए अरैतिक हुवकण्धो को 
अपनाता ह । भजे प्रत्येक नेता जली राह वसी चा चलता है । जिर दलको 
उनतिका रास्ता दिखाई देता है, उच्च पद प्राप्त होने फो सभावना होती है, 
तो वहं उस दलम शामित हो जाता है । वतमान राजनीति मे दल शते अधिक 
है फिक्रिकषौ पार्टी का स्पष्ट बहुमतकम ही मिलना है, जि फनेस्वरूप आज 
राजनीति षये दल अदल जमा भयङ्र रोग लग चुरा है) भारतीय राजनीतिको 
सही ढगसे चलानैके लिए दल ब्रदलक्ा रोग समाप्त करना हमारे लिए 
भत्य त आवश्यक है, जो र्ट को कमजोर वना रही है। 


भाषा की राजनीति 


त्रिटिश शासको ने अपने धम ओर कलक बनानेकी.ख।तिर भप्रजीका 
प्रचार शिया। भारत स्वततरं हो गया, भग्रेज चते गये लेकिन उनकी भाषा नही 
गधी । भान भग्रेजी भाषा का स्यान राष्ट भाषा हिदी के समक्क्षही है! भाज 
भाषा भारत की एकतामे वाधक सिद्धहो रहीहै) प्रप्येक प्रात की मपनी 
अलग प्रापा है । जे गुजरात की गुजराती, उडीसा की उडिया, महाराष्ट की 
मराडी, राजस्थानकी राजश्थानी,पजावर की पनारी, तमिगनाडूकीतेवुगुं तमिल 
आदि भपप ना एक प्रात विशेषमे बोती जाती ह । दक्षिण भारत गौर उत्तर 
भारत भाषाके नामसे एक दक्तरेमे विभाजिते ह । उततर भारत की प्रधान 
भपादहिदौहि ओर दक्षिणम अप्रेजी का प्रभूप्व है । जव तक राष्ट्र भापात्मक 
एकता से परिपूण नदौ होगा तव तक राष्टक्रा सगठिति होना मुगरिकिल लगता 
दै । सरकारको जननामे एक भापाव एक्ताका प्रचार करना चाहिए । 
स्वतप्रता के पश्वात भाषा राजनीति का प्रमुष्र अग बन गयी । भापाकरे नाम 
परनुताद् तड जध्रेलगेर्ह। वनेमानमे धापा की राजनीति विक्त तरह फेल 
रही टै उमकोहम दिद कै सठोत्तर रजनीतिक्र उपयासौ मेस्पष्टरूपते 


देष सक्ते ह। 


ष्ट भौर मुकयायी त कवातापक अरविद सोता दै रि भारतके वापी 
अपनी स्वय फीभापास इतनाप्रेम नही वब्ररते है, जितना विदणी भाषा बग्रेनो 
सेकरते है । उत्तरी भारत जौर दक्षिणी भारत भाषा के नामसे एक दर्रे पर 
अारोप लगति रहते हँ 1 भरविद अपने आपस कटुता है-दुप्रारी भावाऽमक 
एकता का अ्नित्व कहाँ है । हम भारतवाकी भी ङ्रिप्ठ मजीयमिदटीकेवने हए 
है जिदअपनेदेगशक्ती भावासेप्रेमनेंहाकर जग्रेजीसेहै। सारा दक्षिण यह्‌ 
भोक्दतादहैङकि हमारी रष्टरमापा कोह दक्षिणीभापादहोचवोभी कोरईबादयी, 
परदे भद्रेजौ केलिषु राष्ट को सम्पत्ति मौर उत्तरी भारत के लोगो भो परेशान 


१६५ 

करते ह।१ 

ष्दाष्ल शफा" मे सोवीराम हरिजन व दलित वर्गं वा समथनप्राष्ठकरने 
कै लिए उनकी भाषा, हाव भाव से र्पारचित हौ चका था 1 हरिजन गौर पिष्ठडे 
वेगकै नेताओो की उभरती हुई नस्ल वो लोवीराम ने ठीक ववत पर पहचाना। 
उनकी भाषा, हाव भाव, उनकी समस्याणं जितनौ उसा जानी सम्ञी यी, 
पार्टी मे बहुत फम सोग जानते धे ।'२ 

उपरोक्त वणन से पता लगाया जा सबताहै ङि भारत जसे विशाल देश 
मेष्कभापानहीरै हिरी रष्ट्मापानाम मात्रव्ीीहै। सरवारको हिदी 
फो भविल भारतीय भाषा वनाना चाहिए 1 


अआगनुवशिकता की राजनीति 


भारतीय राजनीति पर कुठ विशेष परिवारो का अधिकार हो गया लगता 
है। न परिवारो के सदस्य प्रमानुमार शासनमे अति रहै है! आज मच्रीका 
वेटामत्री विधायक का बेदा विधायक, घफसरक्षा बेटा अफमर आदिपदोके 
चिएस्थानपां रहै ह। पण नेहरू के वाद उनकी वेटी श्रीमती इदिरा गाधी 
भारतीय राजनीति पर छाईरही ह} इदिराजी ने अण्ने वेदे सजयभो मागे 
ल्ानेमेपूदी कोशिग्र की । उनके आकस्मिङ्‌ देहावमान पर राजीव गाँधी कौ 
पायलट से हटाकर युवा राजनेता दमा दिया गया } वह प्रवक्ति स्वस्थ लोक्रतत्र 
केलिए भदितकर है) साटोत्तर हिदी उप-यामोमे इस घानुवरिष्ताकौ 
राजनीति षा विरोध किया गयाहै] आज भाई भतीजावादवो भी भारतीय 
राजनीति मे देखा जा सवता है । 

शरराग दरवारौ'मे व्यजी कई राजनीत्ज्ो गौर बध्िक्षारियो कौ परास्त 
करके वहा पटच गये जरा स कोआपरेटिव इ सपेकटर की रला का आदेश निकल 
र्हा था। वहाँ उह विदित हमा कि सहकारिता-मा-दोलन मे मव एक नये 
चितनका सवार दृभादै जो भाई भगीजावाद, जात्तिवाद आदि चच्चवर्गीयं 
सिद्धातो को एक मे लपेटकर भविष्य मे कायकर्ताओं की प्रेरणा का सोत होगा 3 

ष्दावल शफा मे तावा काण्ड की जाच केद्रीय म्रीमडल कै पासभेजदी 
जाती है 1 गुरुपद स्वामी उस समय गहमप्री बनैये। शस काण्ड वै गपरधी 
उही कै ग्रुप केआदमी ये । इस तावा काण्ड ने उसकी प्रतिष्ठा को हिला सा दिया 
था । "उनके पिष्ठते जीवन से सर्म्या धत जितने घपले ये, वह सव उनटोने जान 


१ एक भौर मुख्यसव्ी, पृ० २१६ 
९२ दारुल शफा प० ३७० 
३ रमि दरबारी, १०३३० 
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वूञ्षकर अपने मनितवेमनिवेटे को बोत्रियो $ रिस्ेदाये, भाई की लडकी लवो 
की खातिरक्ञेनेथे। उम सवश्नी जिम्मेदारी वह अग्ने ऊपर भढ लिया करते । 
सव कृ होते हृए इन धपलो से उन खानननी रिष्तेदासे भारं भतीजों कै 
दोस्तोषकौकिमीनविसीरूप मे फायदा ही पटुचाया1* इस तरह भाज 
प्रत्येक नेता अपने प रिग" मदस्यो के विकासकी योर मयधिकष्यान देता 
है 1 "इतने महे्त्वपणं पद पर पटचने फे वाद उ होने मन ही मन सौगर-ध उठाथी, 
घपले न करने की । खानदानी रिश्तेदारो, नातेलासे, भाई भतीजौ फे धवेवाज 
पिठलभ्मू दोस्तो को उहोने बडी सौज-यतासे काट रखा था ।'* आज एसी 
नीति प्रत्येक नेता मपना ले तो राष्ट निरन्तर विक्रा की ओर उ मुव होता 
रहेगा । लेकिन इस वातसे नेता लोग दूर भागते ह 1 

हजार घोडो का सवार" मे गिरधर गोपाल अर्थात गौध जव स्षद सदस्य 
बन जाता दै तौ उसके सम्मान मे सेठ दौलतचद भोज का आयोजन करताहै। 
गीध वगङ्गीन समाज षी स्थापना पर णोर देता है । सेठ आज कै चुनाषव राज 
नीतिके सम्बध मे कहता है--लोग तो अभी से फहने लगे हँ कि देखते रि 
श्रीमाने भागे चलकर मत्री कावेटा मत्री बनेगा, ससद सदस्यक बेटा प्तसद 
सदस्य । यह क्या अनीति नही है? 

"प्रजाराम' मे तत्कालीन व्यवस्था के वारे मेप्रजाराम कहता दै--सिपा 
द्वियो नम्हारे वन्रर भत्याचार महते महते हम थक गये दँ । मब हम घु दून 
कावल्लाखनमे लग भौर उस व्यवस्याके लिए एक लम्बी लडाई डे, 
जिसमे नेश का अगणित भला नगा मौर मेहनतकण इमान एक नमी जिदगौ 
पयेगा 1 वह चद बौद्धिक तेय्याशो मौर उनके भयायो का सामना करेगा। 
वहः भाई भनीजावाद मत्रीका वेटा मत्री प्रधानमत्रीकावेटा प्रधानमश्री 
ससद सदस्य षा वेटा ससद सदस्य अफमर का वेटा अफपर की वश पर- 
म्पराका विरोध करेगा अर श्रष्ट राजनीति व अफसदणाही को जडं पे उखा 
ककिगा 1 तमने हरिजनो, दलितो, सल्पसच्यको गौर जातिवादके नाम पर 
सम्बा राज्य क्र लिया ।* स तरह आज की राजनीति पर मानुविक्ता 
पूण ख्पस्े हाषीहो चुकीदै। 


नारी चेतना कै परिवतितत आयाम 
स्वत्तवरता कै पश्चात्‌ महानगरो कौ पटी लिखी स्वि घरक बौवट कौ 





दाश्ल शपा प० २२३-२२४ 
वही, प० २२४ 

हजार घोढटो का सवार, पू० ३७६ 
प्रजाराम, पृ° १५६ 
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साघकर राजनीनि मे जन समूह्‌ के साथ जुड गणी । अतीत मे रिया वेगम, 
राद बीवी अद्ित्यावाई, मुरजहा अ दि राजनीति से सम्बशधित रही यी । भारत 
कौ स्वतनतामे रानी लक्ष्मी ह्‌ का योगदान महत्वपूण रहा । राष्टरीयं आदो 
सनो मे विभिन प्रदर्ेनो, जुवूसो आदिमे भागने के सायवे पृलिस कौ 
गोलियो भौर लाठी सहनेमे भी मागे रही । नारी शिक्षा के परिणामस्वरूप 
नारी जागरूक होकर वारदीवारी कोललाधवर राजनीतिक्क्षे्रमेया गई 
है। वतमान राजनीति मे नारौ का स्थान महच्छपूण है । गाज भारत कौ प्रधान 
मघीनारी दही है । वह है श्रीमती इदिरा गाधी । इनके अलावा अय महत्त्वपूण 
पदा परनारी का स्थायित्व है । वास्तव मे स्मियो के राजनैतिव व्यक्ितत्वे वै 
विकास मे राष्टीय भा-लोलन काही प्रभाव नजर माता है) साठोत्तरहिलीषे 
राजनीतिक उपयाघो मे नारी के योगदान का उल्नेव दस तरहे मिलता है । 
एक भौर मुख्यमत्री" मे कधानायक भरविद की प्रेमिका शची भर्रविद के 
कहने पर राजनीत्तिमे घा गयी धी । धीरे धीरे वेह विधायक्रभी वन गयीदै। 
फिरकाग्रेसमे शामिलद्ौ गयी । मधौ सैवाराम फी अग्विद से तनातनीहौ 
गयो--^ताव मे आक्र उसने मफने पद से इस्तीफा दे दिपा । भरविन्दने उपे 
स्वीकार फरलिषा भ्रौर म्रियो के पोट फोलियो मे एक वार फिर उसनं हेर 
फेर की दम हेर-फेर मे शची शिक्षा उपमश्रौ यने गथी 1" चौधरी जी नारी 
मै विक्षामकै लिए षते है-- थह मेरा न्तान नी व्यवितगत मम्नाव धा। 
जिर नार्य भीक प्रगति धरेमी । वह भी पृस्योकै मरकावलेक्वक्प्रेसे 
कधा मिलाकर चलेगी ?"* शची को मृ्यमक्री नाने कै लिए चूनावमे खडा 
करके गपना मथन देता हआ पत्रषारो ते कहता है--'लोषतप्र की रक्षा कर्ते 
हए चह चाहैया कि नैना छा मवैथानिक खूपसे चनावे कराया जाय । उसषी भौर 
से श्रीमती णी रानी खडी होगी } भव हम तेता के मामनि फो सेक्रर किमी 
तरह षा कोह सभक्लौता नही फरगे ॥> मौर इस तरेह्‌ शची प्रात कयै मुष्यमघ्री 
अने जातीष्रै) 
णवी मे पूय कोज-म दिया तो उमे देखकर मरविद उसके अतीत कयै थाद 

करना है--'जो एक दिन अपने जिस्म का सौदा परती थौ-- महानगर मे ! 
जिमकै चेहरे पर बाजारू यरता जैसा कार्ध्यार्न धा ओर धो एकं दूरी हुई 
निराशा कठो मे धिरी स्वियोजमी निर्भीकिता यौर स्पष्टता धौ उपमे । 
ही शची माज कितनी पवित्र मौर सौम्य है । माँ बनकर वह जघ नारौ जोवन 
कौ महान्‌ साथक्ताको मिद कररही है! उकषने कर वार नितततमौन रहकर 


१ एव मौर मुष्यमपौ, पू १८२ 
२ बहौ, पृ० २३१ 
३ वदी, पृ* २८९ 
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एषी पौ देखा । उण्य्वसताभौ स्ते चमकती उसकी मुखश्री मा्यणत्ता की परा 
काप्ठाक्ने चूम रही थी । 

श्वात्री धीः की मुख्य पात्र माततीजी रह । जो अपने पतिक कमे पर 
सयजनीति भे अपना सय कख त्यायर प्रामिने हूय जाती है । वहु मपे पति जगी 
थारू गोर चिल्ली दूर नफ जाती है मौर राजनीति मे अपना महेच्वपुण स्याने 
यालेती है! पह महिता वो मागे मने के पारे मे परहती है--तो बहनो, 
हमे एकं महिला सेवा दल यना रै मृख्यमध्री महोदय क -णरमे आरै (६ 
भौरउटे दिपाना है क्रि हम महिला भी भषना मोर्चा सभातते हृए है आने वति 
चूनायोभे हमे बहत काम परादै म चाहूमीफिफेमसे कम तीस महिलाए 
भागे मापे मौर दलका निर्माण धरे 1” मालतीजी नारी होते हए भी परसरद 
सदस्य वनने कौ श्विते अपने व्यक्ति मे रवती षी । आज समाज को रएेसी 
सपपशील व शाम को अपने हायमे लेने कौ शकि हानी चाहिए 1 

उपर्युक्त विश्नेपण के वाद क्हाजा सक्ता फ स्वत्रता के प्चात्‌ 
भारतीयनारीकफोधरकी चारदीवारी को साधकर मादमी के साथ कथे से 
कधा मिलाकर चलना होगा । माज महृत््वपूण पदो पर नारी पुव चुकी है । 


शहरी ओर ग्रामीण राजनीति एव सस्थागत राजनीति 


भारतीय स्वतेव्रता सग्राम के भा-दोलन।मे भारतीय गरवो तै नगरो एव 
महानगरो क साध कधेसे कधा मिलाकर साथक सक्रियता प्रदानकीयी। 
स्वतश्रता कै पश्चात गायो मे ववायमी रज्ये भीर वयस्क मताधिक्र प्रदान 
किथा गया । साजकन् भ्रामीण क्षेत्र णहयो ओर्‌ महानगरो की अपेक्षा राजनीति 
कषेभकते प्रमुख के द्र स्थले बनते जा रहे है । भारत कौ अधिकाश जनता गावो मे 
शाह मनचादि रूप से निवासत करती है) अते भारतीय गाव राजनीतिक दलौ 
के आक्पणदकेवषेद्रर्है) प्रामोण क्षेत्र राजनीत्तिक दलो के सघष क्षेत वन गये 
ह| इंन्लोके कारण आज गावो कौ राचनौति अधिक विपक्तिहोचुकीरै। 
परचायती राञ्यका उरोश्य प्रामीण जीवन मे प्रजातात्रिक मूल्यो की स्यापना 
करना था वितु महानगरोकी राजनीति सै जुडकर यनेक तरिधटनकरी तत्व 
षस पवायली राज्य मेसमागिष्टहो चुके ह} साठात्तर हिंदी के राजनीतिक 
उपयासोमे ग्रामीण जीर शहरी राजनीति का चित्रण कुछ इव तरह मिलताहै । 

"राग दरवारी' आजादी कै वादके भारतमे महानगरीय नेताशाही भौर 
नौकरशाही के भष्टमूल्योकी टकराहट से उभरते ग्रामीण परिवेश का यथाथ 


१ एक मोर भुव्यमयी, पू० ३०२ 
२ काली आधी, पृ १३ 
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कृथा चित्र है । ^राय दरदारी" मे शिवपालयज की ग्रामीण राजनीतिमेर्व॑यषा 
आधिपत्य है । वंयजी स्वायपरता, अवेप्तरवादिता, गुण्डागर्दी, गुरवाजी, मारपीट 
व भा भतोजावाद आदि गुणोंसे षएरिपुण है वं्यजी--छगामल कालेज के 
मैनेजर ही नही सर्वस्वा है । कालेज मे किसी अध्यापक के आने जनि की क्ति 
पूणत वेद्यज के हाथा मे निहित है । कालेज मे अष्यापक को विना बिी ईण्टरब्यू 
कै नौकरी मे रख लिया जाता है । उम्मीदवार मे केवल एक ही योग्यता होनी 
चाहिएकियीर्व॑यकी चापलूसी केरला जानतादहो। इसीका परिणामहै कि 
कक्षा म विनान पठानि के स्थान प्रर घर गहुस्थी की चर्चा करन वाले तथा अपे. 
क्षित घनत्वे कम मे आटा चक्की वा विवरण देने वाले पोती बाबू कातेज मे 
ससे योग्य अध्यापक हं" 
वैदयजौ ग्राम प्रधान सनीचर कौ बनाकर सत्ता को पून हथिया तेते है । व॑ 
जीकाक्हनाहै कि प्रधान वनने से पहने सनीवर सारी जनता को धमकावें 
किदेवो भा किभीसे कम तिकडमी नीह । भला भादी समञ्ञकर मूके 
योटदेनेसे इकार मत करना ।* सारे गाँव कौ सत्ताका विकेद्रीकरण वचजी 
नैकर रदा है। थाना भौर पुलिस भी उनकी नेतायिरीकौस्वीकारकरतेदै 
मौर सिर तक क्षुकाते है । तभी तो याने का दरोगा रष्पन वाब को कहता है-- 
मै आजादी मिलने से पहिले बख्तावर सिह का वैला धा। भव इस जमानेमे 
आपे पिताजी का चेला हू > पलिया दरोगा कोई भी यदि वैयजी के गर्गे 
पर हाथ छोऽताहै तो वद्यजो उसका बोरिया निस्तर उटठ्वाने मे तनिक भी देरी 
नही करते हैँ । जोगनाय के मामे मे दरोगा का तव्रादला इती का प्रभावदै।* 
महानयरीय राजनेताभी फी गुटवदी मे वंयनी का मह्वपूण स्थान दै-- 
शशुटबदी परमात्मातुूति चरम दशा का नाम है । उसमे प्रत्येक ्ु' मकोमोर 
प्रत्येकं मै तु को अपने से ज्यादा अच्छी स्थिति मे देखता है! वह उस स्थिति 
को पकडना चाहता दै 1*८ वथ्यजी इस महामत्र का प्रयोग सभी जगह करते है 
ताकि उनको कुर्मी हमेशा के लिए जमी रहं । 
आज राजनीति मे गावो कौ राजनीति का महच्प्रुण स्थाने टै । महाभोन' 
मै बतलाया गया हैकिश्रिभरुकी हत्या से चुनाव के वक्त जौ तनाव ञा गयाया, 
जित्के कारण चुनाव मे मत कित मौर जायेभे यह गिषोीको पता तही था! 
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प्रर ययं देस वोरप्राप्तवरमेके लिएङ्नय याज्नागो शी योप्णाक्रमैततोये। 
सुषुव कहते ह--स मय सेत मजदूर भीरहरिणनो को पनी तरफक्णतेफा 
कामजोरशोरसेकमे। यौजनाका वैसा सरकारने तँ ओर वोट हमक दे। 
पिठत चुनाव मे जैसा हमारे साथ हुआ होक व॑षाहौ दा साहू के साय करवा 
दो इतत वार ॥१ 

निष्क्र्त व्हाजा सक्ताषटैति स्वतयरता की प्राप्ति कै पश्चात भारतीय 
राजनीति मे प्रामीण राजनीति शहरो राजनीक्ति पर बिस तरह हावी हृदद 
उसका चिव्रण दनं उपयासो मरे विस्तत पलक प्रविया गयाहै) 


आदोलनकारी प्रवच्तिर्याँ 


पुछ मे सामाजिक तत्वहोते षै जोदेशरे विवास्म वाघा उत्पम 
धरते है । जनता ऋ सवय के सिए उक्सा हं ओर जनता उनके पहने पर दष 
ताते, गूनियन माम्प्रदायिक््‌ न्मे कराया करतीरहै1 पे असाभालिक तत्व भषने 
स्वार्थो कौ एति कै लिए इस यैचारी जनता कौ भषना हथियार वनाति है1 
अकाली नेता साम्प्रदायिक्ताकेनाम पर सिक्य जनताको जा-दोलन कै लिए 
उक्सा रहे है । बालं मे माक्सवादी मजद्ररो को अपन अधिकार प्राप्तिके लिए 
स्रधपषक्ी प्रेरणादे रहे है। आज वगराल का व्यापारिक क्षेत्र इस यूनियन 
प्रजी, हडताल तालयदी वै दौर से गुजर रहा है। वातावरण पृणतया अशाते 
हो गया है) सघप मजदूर नेताओकै ्वारार्थिया जाता परतु उसका 
दरष्परिणाम आम मजदूरा को भोगना पडते! है । यूनियनवाजौ भौर हडताल की 
चज प्रे कारखानो पर प्नालावदो हो गयौ है जिसके कारण मदर बेसेजगार 
ौर आधिष-दष्टिसे अपाभ्जिहो गया है 1 साटोत्तर राजनीतिक उप यासामे 
षसं आदोलन की श्रवत्तियो फो उल्लेखित किया गया है) उस्नका हमे निम्न 
सवादा से पता लया सक्ता है-- 

शक ओर मुय्पमनी" मे साम्प्रदायिकताके नाम परजो दगे करवाये जति 
ह उनके सम्बध मे उल्तेथ किया गया दै--पजाबी सूबे को लेकर प्िवपा जीर 
हिज मे काफी नाव कैदाहयो यया या ॥' यह वटका उमे (अरीवद) कौ पजा 
के एक मगरी नेजत्यतदी गुप्त रूष से वतत्तायी धी--सिषखो मौर हदा 
मे विशेषत आयसमाजी रौर जनभधी दिचारधषारया ऊ लोगो केकौचका 
तनावरहिसाकादरूपर धारण क्र रहाथा। जगह जमंह प्रदशनषटो र्हेये। 
ज-जात प्राह्मण मास्टर तारिहने ोश मे आकर निक्यौ मे प्रातीयता एव 
पथक्ताकी भावनाभरदी थी ॥° षग वात को लेवर पजायमेन्गं हनि लगे 
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सी तरह को भावना से लोगेवादा, भिण्डरवाल्ा सिक्वौ म प्रीयता का विष 
भररश्रकेदगे क्रवारहैटै) 


मजदूर अपी मामो कयो लेकर हडताल करदेते ह । उनकी मानं उचित 
हते हृए भी रतनलाल उह स्लीकार नही क्रताहै। असवि द सोचता हैयदि 
इनकी मि पूणल्पसे स्वीकार क्रलौतोयेमिर पर चढ भा्येग ओर मादौ 
लन, हडताल तैज कर दी जाती है ॥ दवें दिन भ य देड गरूनियनो एव मजदूर 
सगढताने प्रात -पापी हडताल रव दी भौर नगर मे सम्पूण हडताल की घोपणा 
करदी गयी 1" मजदूर नेता निशातमियाका जेल मे देहात हो जानि से हृदा 
ओर तैज हो गयी । मजद्रुरो ओर पुलिस के आपसी सघष मे आठ मजद्ुर मारे 
जाति 1 तमे परिणाम यह्‌ निकत्ता दै वि मजदूरो का षन वहाकर पूजीपति 
सोग उनकी मागो को स्वीकार करेति रह, वतमान मे पूजीपति वग द्री तरह 
षी नीत्तिमो का आश्वपचेत्ताहै।\ 


(सवहि नचावत राम गोसाई' मे बतलाया गयाहै कि मतीलाल की भिले 
भ मजूर वेतनं फो लेकर हडताल कर देते हैँ । उनकी मौग वेतन वृद्धि वो लेकर 
है । राधेष्याम उनकी सगे स्वीकार कर लेता है तो मोतीलाल कहता है-- कह 
तोददिया फटटसेकि मिं मानसेते हं सौ आदभियो को हराम की तनख्वाह्‌ 
देनी पडेगौ भीर बीस हजार की चपत ऊपर से पडेगी ।' स्पष्ट है कि उद्योगपति 
मजद्ुरो वे दाजिव हको को स्वीकारते कितनं दुखी होते ह| 


"महामहिम" मे छातो के आदोलन फा चित्र प्रस्तुत किया गया है। छात्र 
भूनियन ुलपति की नियुकिति कौ लेकर विश्यविद्यालय मे हडताल वर देती दै । 
छान गारे लगति हुए विधान सभा भवन के प्मक्ष पहव गए । मार्गमे उति 
बेकार प्रठी ईंट पत्यरा का काति के लिए सदुपयोग कर्‌ डाला । यह मे पडने 
वाले बाजारमें जो दुकानदार समक्षदारये, उहोनि जुलूस फ आने फौ खबर 
सुगते ही दुकान बदकर दी मौर शोकेशो को ताले लगा दिये । लिहानि दुकान 
बदनहो कौ, उनमेसे कर्वे शोवेर त्राति के घपेटमे मा गए्‌। विधानसभा 


भवन पहचकर छात्र 'जिदायाद' मौर मुर्दाबाद" वै नारे मौर जोश सरेश के 
साथ गने लगे 


शमय एकं शब्द भर नही है' मे नक्सलवादिया का स्ा-दोलन ओर छापर 
के भादोलनो का वणन किया गया है । इनवे साथ स्जदुर, अध्यापक मोरभय 


१ एक भौर गुव्यमथो, पर २४६ 
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श्रवसी भीर जुचृ्कानाराथा शुर योर शुलमक्पी टक्रमे सथव 
हमारानारा है" ननीता्त काडमे निरपतारसायियोवौ र्हि करौ रिह 
करो । तानाणाही नही चलेगी नही चलेगी ।'१ पुलिस फायर करके जुलूष्क 
विषेरदेती है । जनतानेजो शाितपू्णं जुलूष निकला था उपति सरारवे ्दरदौ 
पुलिस ने निममता से कुचल दिया । 


दघ तरह स्वत पत्रता कै पश्चात मजदूर मौरछाप्रोमे जोभा दोतनकारी 
श्रवति समाहिते हुई उसका साठोत्तर राजनीति उपासा म विस्तृत पलक पर 
चित्र खीचागयादै। 


जातिवाद प्र आवारित वतमान राजनीति 


जिनाने जात्रिपरादके नापप्रहिदुम्तातको दाभागोम विभक्तक्र 
दिया । स्वतःत्रता के पष्चात भारतीय राजनीति मे जातिवाद पूण न्पसे हावी 
हो गयी थी 1 जातिके नाम परप्राताके निर्माणके खानिर उग्र था दोलन 
करिए जाने लगे । प्रत्येक चुनाव जाति के नाम पर लडा जाता है। भाज अकाली 
भत्ति के नामचग्रमादोलनकररहेर्है। ्िखहिदरु एक दभर के दुश्मन वन 
गये हँ । अकाली खून कौ नदिया बहाकर खालिस्तान का निर्माय करना चाहते 
1 मानेवका मानव द्वारा आज खन बहाया जा रहा है! जात्तीयतावे नाम पर 
सराम्प्रदाथिक दगे हुति जा रहे 1 जातीयता पर राजरीतिक दलो का गनो 
रहा है -जंसे शिव सेना मुस्लिम लीग हिद सना, रामराज्य प्ररिपद भकाली 
दल जनक्षध इत्यादि । पूर्वी भार्तमे हि दो मवर्णो द्वारा हरिजनौ पर भध्या- 
चार जातीयताके आधार पर विये जातेदै } उकक्ोजिदा जलादिया जाता ह) 
वतमान सरकार जातीय दग, जाक्तीय चुनाका पर जकुश तगाने म नसमयर्ही 
है। साठोत्तर हिदी उप यास मे जातीयताके मप्र धारित वतमान 
राजनीति को इस तरह दव्र सक्ता 


एक तौर मुख्यम गी" मे अरविद नटो दे बदले वोटो कौ खरीदने मपी 
नही रहा \ चौधरी दीनाराम को उसने देसे चुनावक्षेग्र स पडा किया जहा चौघ 
रियी का वहमत था { प्र जव प्रतिद्दवी चोधरी उन्मीदतार उने त्ता यह चारा 
लमाया्गि--जाटकीवेटी जाल कोता जाट का वाट जाटकौ' 7 अरविदने 
उम आदमी की खाट खडी कर दी 1 उस्नं जात्तीयता वं विप को लेकर चौधरी 
लामोकी विभिन जात्तिया म फूट लवा दी नीर दीनारामजी षा पभ मजद्रुत 
हनि लगा । स्पष्ट म्पस्ेचोधरीलागोम दोगरुपहोगय। राजपूतसोगभी 


१ समयएकथद भरनदीहै,पृ० ५२ 
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दौ भागौ मे विभक्तदहौ गए थे। सिदधेश्वरीश्रघाद सिह के कारण कुछ 
राजपूत काग्रेस के डे धक्त ये #* एरी स्थिति प्रत्यक चुनावमे देवौ ना 
सक्ती! 

रग दरवारी' मे चुनाव फी छीन प्रणालियो का उल्लेख किया गया दै । एक 
रामनगर वाती, दूरुरी नेवादावालली भौर महिपालपुर वाली । नेवादावाला 
तरीका कु ज्यादा आदरवादी था । वहां कदं जातियो के लोग चुनाव लते के 
लिए खडे थे, पर उनम मुख्यः उम्मीदवार हरिजन भौर ब्राह्मो मे या ॥ ब्राह्मण 
उम्मीदवार न॑ सवर्णो वे वीच ऋग्ेद दे" धुप सवत का कई वार पाठ विया भीर 
समज्ञाया वि ब्राहयाण पुष्प ही ब्रह्य का मुह है । उने यह भौ वताय कि शूद्र 
पुश ब्रह्मा का परहै। प्रधानके पदक वारेमै उक्तने करद उदाहरण देकर 
बताया कि उसका सम्बध मेधाभौरवाणीसे हैजापैरमे नहीदहोतै,भिरमे 
होती है, जिसमे मुह भी होताहै। भते ब्राह्मण को स्वाभाविक सरूपसे प्रधन 
बनना चाहिए, न कि शूद्र को ।** उसने रियायत के तौर पर यह्‌ भी मान लिया 
वि कई दोडधूपका एेखा काम, जिसम पैर कौ आवश्यकता हो--जैपे -पाय 
पचायते बै चपरासी का काम निश्चित लूपसे शूद्रको ही मिलना चाहिष्‌, पर 
प्रधानक प्रदवे लिएुशुद्रका घडाहोना वेद विपरीत बात होगी ।'> आज 
रिफ शहरी चुनावौ मे जात्तिवाद हावो नही है वरन्‌ प्रामीण राजनीतिमभौ 
पुण रूपसे हावौहै। 

भहाभोज मे चुगावके वक्नचिमू नामक हरिजन की हत्या कर दी जाती 
है। दा साहब जोरावर प हृद्या बा दोषी उहराते ह । इसके फलक्वलूप उनकी 
पार्टीको हरिजता वै वोटो से वचित रहना पडेगा । इसके सम्बध मे वे कहते 

--यौरयापटै ति इसी मूख वा पल्ला पकडे हृए ह । मासद्‌ गरीबाको 

तो शुगतने दीजिए सजा 1 नही चाहिए हमे जोरावर के वोट । गव इसके बोटो 
के चक्रमे हद्जिनोमै सारेवोटतोग्येही गावब दूखरेलोगरादै वीर 
भी नही भिलतेगे । सारा हिसाब लगाकर देख लिया है मैने, लै दूवेगा जोरावर 
क्य साथ। माये पर कलक भौर आत्मा पर घोय, सो मलग (४ 

हामदिम' म तोतायामे जव अपने मा वमण्डत कय विस्वार करता हैत 
इसमे पहले केद्रीयम मर चद्धिका वार से परामशलेताहै तो वे तोतारामक्षो 
कहते है--ध्यारेताल भौर उनके साथियो को मिनमण्डल म॒ शामिल नही 





एक भीर मुख्यम्री, प० २७६ 
राग दरबारी, प° २३८ 
साग्र रवार, पृ० २३८ 
महासोज, १० १७ १८ 
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रिया जयेगा । घचरामो मत, वै सोग तुम्हारा कुछ नही विगराड पाणे । मभौ 
अभी दल-वदलकर अधेर्ह भय फिर इतनी जल्दी दल परिवितन वरन मौ हिम 
कत नही करेगे टां । ओरपफिर दयो, तोता यावर, हम जातिवादी नही है। 
हमारो एक लडकी न वनियामे यहांशादी वौ है। लेकिनये साति यनिय, 
मामन भौर हरिजन हतं बडे एतरताक ह, दने जरा वचकर रहना एक 
मौरगीलाल का तुमने मयी बनाया, भर वही देखो, याढ सहायता समितियामे 
कुम्हे दाद गया \* 
हजार धोडो कासवार गे स्वते नता पश्चात मीधूकौरिक्टिदनेका 

भरस्ताव रघा जाताहै। दो सुरक्षित सीटापरदो नाम ये गीधू मौर चतुरभुज1 
सभी सोम गीधू का जातीयता दे नाम पर्‌ चूनाव लडन कोगहतेर्है। जाती 

सताकेनामपर चुगावका गीधू विराधीदहै। इसीलिए उस्ने अपनेनाम वै 
पीठे "भारतीय लभा दिका ¦ जाततीयतता के नाम पर्‌ चुनाव सडनेके सम्बधम 
सेठ गणेश दटना है- उषे लिए तुम्हं “भारस्तीय वारतीय मै चकर को 
छोडकर चमार का प्रमाणपतर लाना पडेगा) तुम्हुतां राजनीक्तिकक्षैत्र मे 
समार की जगह नोगतीय' समक्षन सगे ह्‌ । यह भारतीय वई जाति नही है। 

दमलिए तुम्ह्‌ ध्रामाणिञ स्पसे वताता पडमा वि तुम चमार हा । पुम नि मदेह्‌ 
सप्तद मदस्य बन जाथे 1 तुम्हारा जीवा वदल जायगा। ठाठ्बार्‌ हा 

स्पे । इस पर्‌ उत्तजित टोवर भीधू कहता है-^परर्मे यह्‌ भो जानता 

किएकदिन भापस दस देशम एक्‌ एक वम कौ इतना वाट देभ॒उते इतना 

काट डालैगे वि यँ कैवेल छोटी छोटी जातिया ही रह जार्ेगी 1 उन जातियो 

मा वैमनस्य, घणा, छाटापन, ओोषठापन नौर सक्रीणता इस देण का नरवर घना 

डालिगी 1 इस देश मे न कई भारतीय रहेगा ओौर न बोई आदमी । यहा रहे 

धम, जातिया सम्प्रदाय । भीर्‌ एक का आदमी दरूवरी जा्तिके आदमीसे 

धृणा करेमा । सन ७७ का पाविस्तात ते एकं बना है ! मूनने लगस्हादै जिस 

तरह फे यहा दशस्वक्मौरनेतावैदाहारहेर्हैः व हजारो 'जातिस्तान' वैदा 

कर देगे। 

श्रजारामःमे कथा प्रतीक प्रजाराम जनता के सामने वतमान जातीयता 

फी राजनीति के विरो मे कहता है तुमने हरिजन), दलित, अल्परसष्यको भोर 

जातिवादी के नाम पर लम्बा राज्य क्रल्तियाहै। बाटो की हन्न मौर तिदयी 

राजनीति कै तहत तुमने देश की विरादताको लधुकेरदियाभौर नादमीको 


\ 





१ महामदिम, १० ६१६२ 
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वाट डला) नादमी वटकर्‌ नपनी वास्तविक शवित भौर ऊर्जा कन श्रूल गया 
है 14 

उपर्युकन उदाह्रणो से हम इस निणाप पर पहुंषते द कि स्वतवता केः पश्चात 
राजतीति मे जात्तिवाद किस तरह उसका प्रमु जम वन गया दहै। लोकतात्रिक 
व्यवस्था कासदी लाभ अम जनको नही मिल पाता। उ जातीयता की कुत्सित 
राजनीति का शिकार वनाक्‌र राजनेता स्वाय सिद्धिमे लगे हए है । इस जाती 
यता से उवरना वहत भवण्यक है । इस तरह साढोत्तर राजनीतिक उप-पाहो 
म निन परिवेशो का चिनण हा उका सक्ेपमे प्रिचियथा। भज दस 
परिवेश ने राजनीतिक व्यवस्या दे एकदम खोला कर दिया है । याज कौ राज 
नीति आषवासनो की मान राजनीति रह गयी दै । हमे दन परिवैशो को समाप्त 
कर स्वच्छ राजनीत्तिकी स्थापना करनी होगी 1 

1 


त 
१ प्रजाराम, ¶० १५६ 


६ उपसंहार 








अध्ययन > निप्फ़रप, उप्नन्विया भौर सभावनापे 


वतमान लाने व्यवम्या ओीरपरिप्णवोतेवरषटिदी उपपातक समना 
हतो रही है! राजनीति उपयासाय कतरेवरमं राजनीत्तिक सामाजिष जौवन, 
रष्टरा भौर विड के शितिज। का छद विशिष्ट दृदिस्वल स दने का प्रयाम 
भिषा मपा! हिरो क राजनीति उपया का उष्य मुप्यत्त परियण 
मे वदसते मानय पूत्योकी प्रतिष्टा करना नीर जाम जनताम राटी 
एव न तरराष्टरीय सूमिङा पर विश्व उयृत्वे, एतत भौर मानवता बा जयधाप 
बरना है । चस्तुत्त राजनीतिक उप यासा म सामाजिक पदिवशदही उवरषे हाता 
है,जो उपि पृष्ट वनिर्‌ प्यय रचनाक पृष्ट क्रतादै। स्वतप्रतासे ¶वजो 
राजनीतिशट उपयात चिच मय उनम भारतीय रष्टरीयना दौचतका विस्तारं 
वणन क्रिया गयाहै } स्वतत्रता बे पश्चात भी अतर उपपास इस निपय पर 
रवे षय! हिदी रैः राजनीतिक उप-यासामे सभी तरह की समस्मा भौर 
परिवेश को विस्तृत रूप म चिवि क्गिया चयादै। इन उपयास्ती म सामाजिक 
समस्याभा की भारभ ध्यान आकपिते कराया गयाहै । एषी समस्या मेनारी 
समस्या, सवष की समस्या, जातीय अष्तमानता, प्रष्टायादी शापन व्यवस्याका 
विसेध, आर्थिक अमानिता तदि मुख्य है, जि-हे राजनीतिक परिमेय मे प्रस्तुत 
मिया मया । नव रष्वे निर्माण के साय कोक सामाजिके, निक, नारथिकर 
सम्याए्‌ उठ घडो हृ थी, तेन ये समस्याए्‌ वेपी कौ वक्षी आज भी हमार 
सामने डीह! हिनी के साठोनर रा्ननीतिक उपन्यासे इमी कटू सत्यको 
तेकर सयगनोनिक ओर सामाजिक समम्यामो दे परिवेश सं मातव गीरनेकी 
व्प्रष्याक्री गपी दै । चण्टेत्तर हिरी उर याहो मे जीचन की स्परा्या मृस्यतत 
मादसदादी, लोकतात्निक भमाजवादी व्यवस्था, गा्ीकानी मौर रष्वाद 
सिद्धततोकेपि दुरे पर आशारिव है । इम सधुयोध प्रवधमे मुख्यत अपाक्त 
मौर उमके यान कौ पृष्ठमूभम पर सजिन उपया को समीक्षाको गर्दै; दसा 
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स्वाभाविके भी है क्यातिं आपातक्नल की सभावना को बुद्धिजीकी वर्गे ने गभी 
रतासे महपरम निधाया } इस कात्तमे च्ोकतर्य का जस्तिप्व ही सदैहास्पद वन 
गया था ओरचारो ओर सशय के बादल मडरानलगेये उसी स्यितिक्रो मारां 
त्तर उपयासामे वाणी दी गयी! चिमे कटय गी आनू प्रजासम, ज्ञाति 
भग, महामहिम, दार्ल शफा, महाभाज प्रमुख हँ । 

(एक जीर मुषषयमवीण म एक न्धविति कमी यजनीतिके याना कै मध्यमे 
भारतं की दीस साल कौ राजनीतिक व्यवस्था काचितण क्या गया है । सर्वाहि 
नचावत राम गासाई मे स्वतप्रता कै पश्वात धूजीपति वग ओौर राजनीतिव 
वग वै उत्थान का वेणन दै । स्वततता के पश्चात राजनीति मनारीक्ती शरूमिका 
एवे महत्ता कः विवेनन काती रंधी'म किया गयाहै। "दाग दरवारीष्मे 
श्री भौर भामीण राजनीति के धिनौने व घणित वेहरो को उदघाटित क्रमे 
का भ्रथास हुमा है । भापात्‌कात भार उपवे जत की पष्ठभूमि वा यथाथ चितण 
कटसापी मान्‌ "मे हुषाह्‌) सहाभीजःम चुरावा कौ राजनीति मे -याप्त 
पडयनो को उजागर क्रिया गया ₹ । 'जगरलतनम म प्रतीको वै माध्यम से राज 
नीति के पच्वीक्त शातं की कहानी पचीस राता वे माघ्यमसक्ही गरट्‌ । 

महामहिम मे जनता पार्टी बे शासन वो व्यग्यारमक क॑लौ म चितित्रिया गया 

है । हजार घडो का रवार शावित्त एव दलितं वग कौ उक्षा, उनकी न्यथा 
एव सामाजिकं स्थितया का राच्वा दस्तायेज है । वतमान सत्तातोलुप राजति 
एव उमे अवभूल्यन का कच्चा चिटटा सोतन वाला यथाथपरक उपयासि 
ष्दाश्ल शफा दै । समय एव्र ण्व्दभरनहीषै मयुवा पीढी वै'जनञ दालन 
तथा युवा पीढी बे नदतवी ना दोलन नोर सत्ता का जधापन दर्शपा गया ह। 
शर्ण भग" म नाप्रत्काल वे तीन सालवे श्रूर दता का विवेचनहै। 
आपात्वालत भौर उमवे पर्चा जनना पार्ट कै शाण 7 छ? मीनो की पृष्ठ- 
भूमि पर जधधादित 'प्रजाराम्र म यहा आपातकाल के सत्याचार, भावता, 
जातक ओर मता काःवणनदै, वदी द्ुमरी जार समृद्धि, शा त भौर विष्ापक्ा 
दितणमरीहै। मुरज म लोकनात्रिर समाजवादी व्यवस्याके कद्व यवाथवो 
प्रस्तुत किया गयाहै। 

समीश्य उपया क सवाद नाटसीय, प्रसगानुषूल, साद्‌ श्य एव अथवत्ता 
पूणहि। इन सभी उपासने पाताकेगव्दरद्वाका उजागरक्रनेमसामायत 
लेखके सफर रहं ह । इन उप यासो की भापात्मक सरचना भौर शली विदधान 
कै आयाम भी वविन्प्रपूणहै! तमाम लेदकोने आाचलिक शदा के अलाया 
लप्रजी, उदर फथरसी एव परिनिष्ठ हिदीकाप्रथोग किया है । स्वना दृश्य 
करी दुष्िसे तमाम तवका को श्रभरूठ सफलता मिली है । इन उप यास्ता मे वताया 
गधाहैक्ि नाज की तजनीति कित तरट्‌ व्यवसायं वनचृष्टीहै। बजकी 
राजनीति फा पूणि, करूर चेहरा इनमे देखने को मिलता है ! आज वै नेता व्यक्रित- 


१७६ 


गत स्वापो प्र प्रादि व्वगनवृष्ठो द ह भाई मतीनावाद ग राज 
धति जयया र्दे मौ भो निग्रभे द्द ण्मी रामनोत्तिषी 

मधिकाप सव < भत्याषत ह 

श्रनतुत्त सषु श थ मजि पया तिषा सध्यवनेक्ै 
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